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{ १. दोहा ) 


निर्मल ध्यान लगाय के, कमं फलं जलाय । 
भये सिद्ध ॒परमारमा, वरदो सन वच काय ॥ 
निनने श्बलध्यान लगा करके मोहनी, ज्ञानावरणी, 
दशंनानरणी, अन्तराय ये चार धातिया कमं भौर वेदनीय, 
रायु, नाप, गोत्र ये चार अघातयथा कर्मौ फो भस्म किया, 
ये कमं जो कलंक रूप आत्मा से तन्मय थे तिनके द्र हेते 
दी आत्मा शुद्ध सिद्ध अवस्था प्राप्त हुश्रा सो षिद्ध 
परमात्मा को मँ मन वचनं शरीर से बन्दना कता ह । 
(२. दोहा } 
चारे घातिया धाति विधि, किये अनंत चतुष्ट । 
तिन निनवर को प्रणमि के, क्तो काल्य ऊख सुष्ट ॥ 


( ३ ) 
(५. दोहा ) 
जो चउगति दुख इरे, तो तज सव प्रभव । 
कर शुद्धात्म चितवन, शिषे सुख यदी उपाव ॥ 
हे जीव ! जो तू नरफ गति, तिर्य॑च मति, मनुप्यगति 
शरीर देवगति फे जन्म मरण दुःखो से रता ह तौ समस्त 
परमाव ( उपाथिक भाव › छोड्दे श्रौर कमं कलंक रदित 
शद्ध ्ात्म-खहूप फा चितवन कर । यदी मोच-सुख मिलने 
का उपाह 
( ६. दोहा } 
त्रिविध आत्मा जानक) तज वदहिरात्म माव। 
शन्तरात्मा होयकर, परमात्मा को ध्याव॥ 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा एेसे तीन प्रकार कै 
श्रात्मा है । तिनको जान करके बदहिरात्मापन दोदर 
अन्तरात्मा होके परमात्मा का ध्यान कर | 
(७ दोहा ) 
मिथ्यादर्शन वश फंसे, अहंकार ममकार । 
जिनवर वदहिरात्म के, सो भ्रमि है संसार ॥ 
मिथ्या दशन किए शरीर जइ ताहि निज रूप मान 
द्महकार करना, सी पुत्रादि व षर धनादि में ममकार भव 
करना सो मिथ्या श्द्धान है, एसे जीवों फो जिनेन्द्र ने 
बहिरात्मा कहा है । सो वदहिरात्मा ससार मे अमण 
करगे ॥ 


५. 


(८ दोहा) 
निजपर का अनुभव करे, पर तेन ध्यव आप्‌ । 
अन्तरात्मा जीव सो, नाश करे त्रय ताप॥ 
जो आत्मा निजशूप ओर पुद्गलादि पररूप का 
विचार करक शरीरादि परसे ममत्वमाव छोड हे श्रोर ज्ञान- 
दशेनमय निज चैतन्य सूप को ध्यावे है, सो जीव अन्त- 
रात्मा अर्थात्‌ आत्मज्ञानी हे । जन्म जरा मरण सप तीन 
प्रकार फा सेद, तिसको दूर करे है, नश करे है । 
(€ दोहा ) 
निमंल निकल जिद शिव, मिद्ध विष्णु बुध संत । 
परमात्म कै नाम जिन, भषेि एम शअननन्त॥ 
कममल द्र होने से निम॑ल, ओर पृद्गलीक शरीर 
छने से निकल, यर कमं शत्रुम को जीतने से जिनः 
जन्स मरणं सिर जने से शिव, श्रनन्त ज्ञान दशंनकर 
सषेव्यापी होने से विष्णु, तिन सहाय कै जानने से बुध, 
सदा विद्यमान रहने से सन्त, एेसे गुर्णो करं परमात्मा फे 
श्नतेक नाम है सो जिनेद्रदेव ते कहे है । 
( १० खहा ) 
अहंकार मवमे रे, तन धन जन मभकार । 
सो बहिरात्म भष भ्रमे, जिनवर कही उवार ॥ 
मव जो जन्म तिषमे अर्हकार करे है-कहै किमे 


( ५ ) 
देवहू, मनुष्य हमे विर्यचरह सै नारकी तेते दी 
सी पूत्र धन धान्यादि मे ममकारे करताहैक्षियेमेरेहे। 
यह नहीं षिचारता है किमे इनसे भिन्न ह, इनका संयोग 
कर्मोदय से हभ है सो अवधि वीते षिनश जायगा । सो 
एसे मोदी जीवो को जिनेन्द्र ने बहिरात्मा कहा है । 
( १९ दोहा) 
देहादिक पुद्गलमयी, सो जड है १ जान। 
ज्ञाता च्टाञ्चापतू, चेतन निज पहिचान ॥ 
श्रव वदिरत्मा-जी्धो को गुरु उपदेश करते ह कि ये 
देहादिक पुद्गल सूप ( पूरने गलने बले ) है, जङ्‌) ज्ञान, 
रदित है, वणं गन्ध रस स्पशं गुण युङ्क ई शरीर तू चेतन्य 
त्मा है, देखने जानने प्रिचारने बाला है, सो शरपने सूप 
की पदिचानकर, प्रभावों से मम्बन्ध छोड । 
(१२ दोहा) 
श्राप श्रापने स्पफो, जनेसो शिवि रीः। 
पर मँ श्रपनी कल्पना, करे भ्रमे जग सोः ॥ 
जो आत्मा फो आत्मा जनिगा सोरी क्क होगा | 

श्रौर जो पुद्गल्लादि द्रव्यो म आत्मा आत्मा मनेगा 
रथात्‌ पर्यायो को श्रपना सूप मानेगासो संसारमें ही 
भटकेगा, वारवार जन्म मरण करेगा, युक्त न होवेगा ॥ 


( & ) 
( १३ दोहा ) 
षिन इच्छा शुवि तप शरे, खे श्प युण श्राप । 
निश्वय पवि प्रस षद्‌; रित तपे सबताप। 
सांसारिक विषय भोगों शी शंह्या रहित जो निषि 
तए श्रता हे मौर अपने जरान दशंनादि यु सनो देता 
शिचारता हं सो निय परम पद्‌ मोक्त ताहि भप्त ररवा 
ह । फिर जत्म जरा परण तयन मे तदहीं तपता है । 
( १४ दोहा )} 
बर्घ विमाब प्रसादहो, शिव स्वभाव से जन । 
वन्ध सोक एरणाम से, कारण अर न आन ॥ 
बन्ध हेसो ङम छोधादि बिभो से होता है । चौर 
मोत है सो परम रीतरागसूप जिन सो होय है। 
इससे विदित हु्रा कि बन्ध मोक दोनों के कारण सराग 
वीतरारा परिणाम ही ई, अत्य कोई कारश नहीं हं ¦ 
(१५ दोहा } 
स्वाते जलति विना, करे पुएय बहु दान । 
दपि अमे संसार मे, दुहन होय निदान ॥ 
तो पते चिदानन्द्‌ खूप छो वहीं नान्ता हे चौरं 
देहुत पुस्यदात ही करता हं, उन्दी छो सोद देवे बाला 
समस्ता है, सो पिथ्यादष्टि संसार ही में अपण (जन्प- 
मरण) तता है, आखिर सोक नदीं पाता हे । सारण 


( ७ ) 


कि पुण्य दान से खर्गादिक सुख दही मिल सकते है, एकत 
सुख नदी । सो सग भीसंषारदीमेदहे॥ 
( १६. दोहा ) 
श्रत्मज्ञान धद्धान दही, दाता शिवि ना ्न। 
- दिविधि धमं व्यवहार पथं, निश्चय श्रासम ज्ञान ॥ 
आत्मस््रूप का ज्ञान म द्दृता से श्रद्धान दी धक्षि 
का देने घाला है, अन्व मिथ्याज्ञान, भद्धान, घ्ाचरण यज्ञि 
देने बासते नदीं हे । श्नौर श्रावक धर्म, यती काथमं भी 
व्यवहार मार्ग है । निश्चय कर श्राह्म-ज्ञानादि दी युक्गि- 
सुख दाता है । चिना सम्यग्नान कै एति का चाति च्यव 
हार मात्र दी हे। 
( १७, दोहा ) 
गुणस्थान वा मार्ग॑णा) उपादेय भ्यवहार । 
निश्चय श्ात्मज्ञान ही, परमेष्ठी पद कार ॥ 
मिथ्यात्व १ सासादन २ मिश्र ३ अत्रतसम्यक्त्व 
४ देशत्रत ५ प्रसत्त ६ अप्रमत्त ७ श्रूर्वकण ८ अनि- 
त्यकरण & छदमल्लोभम १० उपशांत कपाय ११ रीण 
कपाय १२ सयोग केषी १३ रयोग केवली १४ ये १४ 
गुणस्थान शौर चार गति, पंच इ'द्रिय) छह काय, पद्रहयोग, 
तीन वेद्‌, चार या पच्चीस कषाय, आड ज्ञान, सात्त संयम, 
चाट दशन, छह लेश्या, दो मभ्य श्रभव्य, छह सम्क्त 


(~: ) 


( श्रद्धन ) दो सही अरसी, दो आहारक अनाहारकः, 
एेसे चौदह मार्गणा, यह सव॒ नीव का स्वहूप व्यवहारनय 
क्र जानना क्षि शुक्ति दाता है, बास्तव मेँ श्रातमज्ञान ही 
उक्छृष्ट पद धक्किका देने बाला हे । सम्यग्ञान होने षर दी 
ुणस्थान मार्गणा का ज्ञान शिव-दायक है । चौर सम्य- 
क्त्व कै छह मेद पि तहां एेषा जाननाः--श्रसल मेँ तो 
उपशम क्षयोपशम क्तायक तीन प्रकार ही सम्यक्त्व हे ओर 
मिथ्या साख्ादन मिश्र श्रद्धानदहै, सो जिन जीवोंके 
एेसा दी इद विश्वास है कि हम सम्यक्व श्रद्धानी हैँ तिन 
के ददृविश्वाप शी अपेन्ता इन्दे सम्यक्त्व कहा हे, क्योकि 
मिथ्याच््ठी को ददृशरद्धान ( विश्वास ) न होता तो वे उसे 
छोड सम्यक्त्व श्रद्धानकी सोज अवश्य करते । जो हिसा 
म धमं मानते हँ उनका श्रद्धान मी द्दृहै, नदींतो पाप 
जान छोड देते । 
( १८ दोहा } 
गेह कायं यद्यपि करे, तदपि स्ातुमव दत । 
ध्यावे सदा जिनेशपद्‌, होय शक्त प्रत्यत्त ॥ 

जो सम्यण्टष्टि यद्यपि घरके कायं व्यवहार करते है 
परन्तु तो भी आत्मरूप फे जानने विचारने मेँ ईशत दँ 
द्मौर भिनेन्द्रदेव कै चरणो का ध्यान करते हैँ चे प्रगटपने 
मोक पते है ॥ 


( & ) 
(१६ दोहा) 
जिन सुमरो जिन चितवो, जिन ध्यायो मन शद्ध । 
लदो परम पद क्षणक मे, होकर के प्रतिबुद्ध ॥ 
जिनेन्द्र देवके गुणो का स्मरण करौ किं कौन गुण 
कव २ भि्नद्र कै होते रै योर तिन्त के गुणो का चितवन 
करोकिये गुण कैसे २ प्रगट होते है भौर निनेन्द्रदेवका 
ध्यान करो शुद्ध मन से श्र्थात्‌ अभिरुचिसे, तो शीघ्री 
प्रतिबुद्ध { ममदार ) हो करके प्रम पद जो मोक्सो 
पराप्त करो । 
( २०. दोहा } 


जिनवर श्रु शुद्धात्मरमे, किचिद्‌ भेद न जान । 
येही कारण मोक्त के, ध्यावो श्रद्धा ठान ॥ 
श्ररिहन्त सकल परमात्मा मे मौर शद्ध श्रात्माजो 
परमात्मा तिममें इद भी अन्तर नरींहै। जैसे षिद्ध 
निकल परमात्मा शरीर रहित है तैसे दी श्रिदन्त सकल 
परमात्मा शरीर सहित है । दोनो क गुर्णो मेङदभी 
श्रन्तर नदी, केवल आयुकम पूं भये शरीर छोडना दी 
शेष है, शेष गुण सिद्ध-तुन्य ह । इससे थे दोनों दी मोक 
कै कारण ह । तिनको अद्धा पूर्वक ध्यावो ।, 
(२१ दोहा) 
जो जिनसो आतम लखो, निश्चय भेद न र॑च। 
यदी सार सिद्धान्त का, छोडो स्वं प्रपंच ॥ 


( १० ) 


जो जिनेन्द्र देव सर्व सर्वदशी है सो शङ्कि अपेता 
अन्य श्रात्मा है, निश्चय नयकर स्चमात्र मेद नहीं है, 
सिद्धान्त का यदी सारदहै, ओर सर्वं कथन जो प्रच 
मत्र है सो छोडो । व्यक्त अपेक्ञा कर्मा सेशङ्िरीहै 
तिन कर्मा के नाश का उदयम करो । 
( २२. दोहा ) 
श्रातम परमातम विपे, शङ्कि व्यङ्ग गुण भेद । 
नातर उभय समान ह, कर निश्चय तज खेद ॥ 
आत्मा मेँ शक्ति अपेता केवल ज्ञानादि गुण प्रगट 
होने फी शङ्कि है परन्तु व्यमान दशा में पूरक गुण व्यक्त 
अर्थात्‌ प्रगट नहीं है ओर सफ़ल ब निकल परमात्मा 
अरहन्त सिद्ध मे ये गुण व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट है । यदी दोनों 
ममेदह, नदतो दोनो समान है । रेस निश्वय क्ये 
शीर व्यर्थं भ्रम में पड़ खेद मत करो, प्रयत्न करो ओर 
खेद छोड़ो । 
(२३ दोहा ) 


श्रगणित शुद्धे प्रदेशयुत, लोकाफाश प्रमाण । 
सो शुद्धातम अनुभषो, ध्यावो हो कल्याण ॥ 
ञ्रसंख्याते निर्मल प्रदेश सित शक्ति अये्। सोक 
प्रमाण है, उस शद्ध आत्मा का विचार पूर्वक खोज करो । 
उसा ध्यान करने से ठम्हारा भक्ता होयगा । 


{ ११} 
( २४ दोहा ) 
निग लोक प्रमाण है, ततु प्रमाण व्यवहार । 
एसे आत्म अनुभवे, सो पवि मवपार ॥ 
शात्मा निश्चय नयकर शक्ति अपेता लोक प्रमाण है 
शौर व्यवहार नयकर व्यक्कपने देह प्रमाण रहता है । इस 
प्रकार जो चात्मा का चितवन करतां है सो अवसर पाय 
शङ्गि प्रगट कर संसार से पार ( युक ) दीता है । 


(२५ दोहा ) 


चौराषी सक योनि मे, भम्यो सुकफाल श्रनन्त । 
सम्यक्‌ रस्मत्रय चिना, लिया न मवक्रा अन्त ॥ 


पृथ्वी काप सरतलाख, जलकाय सातलाख, अधि काय 
सातलाष, पवनक्ाय सातलाख, नित्य निगोद वनस्पति 
फाय सात्लाष, इतर निगोद्‌ वनस्पतिकाय सातक्षा, 
्रतयेक बनस्पतिकाय दस लाख, दो इन्द्री दो लात. तेदद्री 
दो लाख, चोहन्द्री दो लाख, तरिर्य॑च प्री चारलाख, 
एसे वासर लाख त्िकंवयोनि, शरीर देव चार लाव, 
नारकी चार लाख, मदुप्य चौदह ताल, स्वं चौरासीलाख 
योनि मँ जन्स मरण करते २ यनन्वकाल भटका परन्तु 
सत्यज्ञान श्रद्धान आचरणसूप सम्यक्‌ रलेत्रय विना जन्म 
मरण रूप मवका अरन्त न पाया। 


(9 
२६. दोहा ) 
छडातम हो श्वि चह; दो प्रर अमुभदं आए | 
स्वात्म जति होयया-- दुक्त मिटे सन्ताप ॥ 
हे जीद [ओद्‌ तिर्मल दिद्पदष्षो चाहदाहैले 
अयते वड्प का दिर शरष्ितू तैरी शद्वि लाह 
छर्‌ किनि स्वरश्‌ दे व्यथं शष्ट भोयताहे! जव विज 
स्वड्प कते जनया ओर चपनी शक्ति सम्हासेणा तथ तुरत 


© मिरग 
दस॑शाट उह होता अौर संताए रिटेता | 


५ 


५ 


-{ 


( २७ दोहा ) 

नरान ता, सिथया क्रियां श्षलप। 

१, लिदि उड तहो त आए ॥ 
ठे पते ह्य का जान नहीं 

हस्ह्यलं सही, ठ तक तेरे सदं क्रिवा- 

कतना ही जए तेप मवम कर, व्यथं 
सटद्धवा पिर परन्तु चीं हरकत 
सहं ह्येवा । हसी है स्वाधीन छठ 
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सी तीं सित्ेवा । 
( र लेहा ) 
तं योः्ढ त्रिसोकृ्मे. चिरसो च्गत्तम जान । 
निश्य नव जिनदर करै, यामे श्राति न उन ॥ 





८.44 


हे जीव ! उर्व अधः मध्य तीनों जोक में ध्यान फरने 
योग्य विचारे योग्य जिनेन्द्र है । तैसे ही आत्मा है; कारण 
फि जिनेन्द्र भी चैतन्य आत्मा दी स्वं गुण पूणं परमातमा 
हुए है । यह शङ्गि आत्मामें हीदहै धातु परापाणादि में 
जिनेन्द्र होने की शङ्कि कदापि नहीं है । निश्चय नयकर 
जिनेन्द्र ने खगुण बिचार ही मोक्त का द्वार फहा हे, इसमें 
कु भी आंति नदी हे । 

( २६. दोहा ) 
वरत तप संयम सूल गुण, मूढ फर शिव हेत्‌ । 
पर स््रातम अनुभव विना, पचे न शिवपद सेतु ॥ 

हिसा चोरी असत्य इशील परिग्रह इन पंच-पर्पो का 
छर त्याग सो पंच अशुत्रत श्नौर दिग्वत देशत्रत अन्थदण्ड 
त्याग ये तीन गुणत्रत हैँ । शौर सामायिक) प्रोपधोपवास, 
भोगोपमोग-परिमाण, अतिथि-संविमाग ये चार शिकतात्रत 
है, एेसे बारह चत । मौर अनशन १ उनोदर २ व्रतपरि- 
संख्या ३ रसपरित्थाग  विवक्रौयासन ५ कायक्लेश ये 
& पाह्यतप शौर प्रायश्चित्त १ विनय २ वैयाब्रत्य ३ खा- 
ध्याय ४ व्युरसर्ग, ५ ध्यान ६ यह छह प्रकार अन्तरंग 
तप, एसे बारह प्रकार तप ओर पंच इन्द्रिय, छट मनका 
निरोधसो & प्रकार इन्द्रिय संयम, श्रौर द्धः कायक 
स्थाव्र जंगम जीवां की रक्ता सो प्राण-संयम ओर उपर 


( १४1 


कहे पंच पापो का सर्वथा त्याग सो पच महाव्रत चौर ईय 
समिति १ भाषा समिति २ एपणासमिति ३ आदान-- 
निक्तेपणा समिति ४ प्रतिस्थापना समिति ५ एसे ५ प्रकार 
समिति ओरौर पाचों इन्द्र्यो को पिपयों से रोककर निज 
वशकरना ओर सामयिक १ बन्दना २ स्तयन २ प्रि- 
क्रमण ४ प्रत्याख्यान ५, कायोत्गं ६ ये ६ श्रावश्यक 
कमे, नोर भूमिशयन, स्नान त्याग, कैशलुच, वच्त्याग, 
दन्तबनत्याग, खडे पाणिपात्र आहार, लघु एक वार आहार. 
ये अ्वाईस मूल्गुण सो व्यवहार शुद्धता फो है, सो आत 
ज्ञानी फो क्षि फे कारण है परन्तु नो आत्मज्ञान शूल्य 
केवल इनही को मोक्ष फे हेतु ( कारण ) मानते जानते हँ 
सो मूख है । आत्मज्ञान बिना नाना प्रकार क्रियाकलाप 
कर व्यथं पचे हैँ परन्तु मोक्त नदीं पवे है । 
(३० दोहा } 
तो श॒द्धात्म श्रुभवे, त्रत संयम संयुङ्ग । 
कहे जिनेश्वर जीव सो, निय पावे शक्त ॥ 
लो जीव शृद्धात्म नो कममल रहित आत्माको 
विचारे चितथन करे है, सो निश्चय मोच्त पते हे-एेसे 
जिनेन्द्र कहते है । 
{ ३१. दोहा ) 
लहै पर्य से स्वगं ख, नशं पढ़े कर पाप । 


( १५ ) 
पुण्य पाप तज आप मँ, रमे लहे शिव आप ॥ 
जो जीव भव-युख दी बाला कर पणय $रतादै सो 
स्वगं सुख पाता है । श्रौर जो पाप कमं करता है सो नकं 
मे पड़ता है । चौर जो पुण्य पाप दोनों को संसारषास 
का कारण जान त्यामता है चनौर आत्म~खसूप मेँ लीन 
हो स्मण करता है, सो आत्मा मोच्पद पाता हे । 
(३२ दोहा ) 
त्रत तप संयम शील भिय, शिव कारण व्यवहार । 
निश्चथ कारण मोक्त फो, भ्रातम श्नुभव सार ॥ 
हे जीव ! पूरवो व्रत तप संयम श्रौर शील ये व्यवहारं 
नयकर भोक्त फे कारण करे है परन्तु निथय नयकर आत्मा 
फा अनुभव (जानना) दी मोक्त का कारण है । 
(३३ दोहा ) 
परख ग्रहे निज माव को, त्याग ररे पर भव | 
सो शिव पावे जिन कर, घरथा कुश्न्य उपाव ॥ 
हे जीब {जो स्वपर म्नो फो अनुभव कर निज्ञ मव 
को परीचा कर ग्रहण र यौर पर मोको द्ोदु है, 
भिनेन्द्रने रेखा कहा है कि वही मोत्त पवेदै। द्रथा 
नाना प्रकार इतके विचार रूप उपायवाला दूसरा न 
पाता है। , 


( १६ ) 
(३४ दोहा ) 
सप्त तच पट द्रव्य नवे, पदार्थं पंच हे काय। 
सो यथां व्यव्हार युत, टीफ़ करो मन ल्लाय ॥ 
जीव श्रजीव श्माश्रष बन्ध सम्बर निर्जरा मो्त ये मात 
तच रीर हन्दींमे पणय पापदो मिज्लाने से नव पदार्थ 
ग्रौर जीव पुद्गल धमं श्रध च्माकाश कालये छः द्रव्य; 
इनमे से काल को दौड शेप पाचों काय हं | इनको निधय 
व्यवहार दोनों नयकर भली भांति मन लगाय दीक करो 
दर्थात्‌ निशेय करो । 
(३५ दोहा ) 
एक सचेतन जीध सथ, शओरौर॒ अचेतन जान | 
सो चेतन ध्यावो सद्म, लहो तुरत शिव थान ॥ 
इन सव तत्त पदाथ द्रव्य कायम से एक जीयत 
जीयपदार्थं जीबद्रभ्य जीव अस्तिकाय तो चेतना सहित हँ 
शेप ओौर सव॒ अचैतन्थ-जड हँ । इससे चैतन्य जीव दही 
उपादेय हे, उसी को ध्याबो ८ विचारे ) तो शीघ्र मोक 
पयोगे । 
(३६ दोहा ) 
जो शद्धा अजुमवे, स्याम उपाधिक भाव । 
शीघ्र दुक्कि पद सो लष्ै, यो जिनवर दशोष ॥ 


( १७ ) 


हे जीव ! जो कमं कलं कसे भिन्न शद्ध आत्मा का 
ञ्नुभष करता है र काम क्रोध छलल लोभ मद मोहादिक 
भवो को उपाधिक भाव जान छोडता है सो शीघ्रदी क्कि 
पाता है । ठेखा जिनेन्द्र ने दिखाथा है । 
( ३७ दोहा } 
जाने जीव अजीव जो, मेद विज्ञान विचार । 
कहो कहत जिन शुनि सदा, सो पापे भवपार ॥ 
हे जीव ! जो चैतन्य ्रात्मा को ज्ञानदशंनादि युण 
युक्त, श्चौर वणं मथ रस स्पर्शादि गुणयुक्र शरीरादि अजीव 
पदार्थो को भेद विज्ञान क दारा विचारता-जानता है, सो 
ही भव जो सस्चार तिके पार होता है-रेसा जिनेन्द्र ने 
वा आचार्यो ने कदा है । चौर एसे दी सदैव कते है । 
(३८ दोहा ) 
चेतन ही सर्वज्ञ है, अन्य अजीव न कोई । 
कहा कहत निन शुनि यदी, निश्चय जानो सोह ॥ 
हे जीव { चैतन्य भ्रात्मा ही सर्वज्ञ है । अन्य शरीरादि 
नड पदार्थं सर्वज्ञ नदींहो सकते है, रेषा अरित व 
श्राचायंने कहाहै रीर एेसादी सदा कहते $, रेसा 
निश्चय जनो। 
( ३६ दोहा ) 


केहि सार्ध अर्चो ठगो, करो वैरं वा प्रीत । 
प्रगट युप्व सव ं लख, सम गुण चेतन मीत ॥ 


( < ) 


मे किसका साधन कर", किसका पूजन कर, क्रिसो 
ठू" ओर किसे वैर व प्रीति करू भ्रगटपने अरिहवादि 
वा गुप्तथने सामान्य जीव सव दी ज्ञानदर्शनं चेतना गुण के 
धारक ही सर्वत्र दीते हैँ । अथवा सज्ञे स्थानों मे, उजले 
भै, च्िपे स्थानो म, अन्धकार म जहां २ जीवै सव 
ज्ञानादि गुण क धारक है । इससे हे भित्र ! फिषके साथ 
उपर लिखा व्यवहार फिया जवे १ 
( ४० दोहा ) 
तवर तक भ्रमे इतीथं जिय, करे धूतंता ह ग । 
जव तक सुगुरु मिले नहीं, पड़ी इगुरु के संग ॥ 
यद आत्मा तव तक ही इतीर्थो म मटकता फिरता 
ह ओर छल कपट के ठंग बनाता ह, जबर तश सगुरु से 
मेर नदीं हई, गुरु के संग में पड़ा हे। 
( ४१ दोहा ) 
तीथं दिषाल्लय देव ना, देह दिवालय देष । 
जिन बाणी गुरु यो कहो, निश्चय जानो एव ॥ 
हे जीव ¡ निर्वाण कषेत्राद तीथं चौर देषालय (मदिर) 
मरं देव किए अरहतादि पूज्य परुष नदीं है । शरीर स्प 
मंदिर मे ्रात्मा पल्य देव है; कारण कि आत्मा ज्ञानादि 
गुण का धारक, युक्क होने की शकि रखता दहै ओर 


( १६ । 


प्रतिमा जड़ दै, ज्ञानादि शुण रहित हे, उपदेशादि देने 
समर्थं नहीं है । ठेसा जिनवाणी अर गुरु कहते है-रेसा 
निथय जानो । 
( ४२. दोहा ) 
तन मन्द्र मँ जीव जिन, मंदिर मतिं न देव। 
सिद्ध बने भिहि भमे, सन्दड हांसी एवं ॥ 
शरीर रूप जिन मन्दिर मे अत्मा सूप जिन 'देव दै। 
शरोर धातु पापाणकी भूतिं जिनदेष नहीं है, न प्रतिमा का 
मन्दिर जिन मन्दिर है । नैषे सिद्ध बने ओर भीख मांग 
पेट पक्ति तो यह प्रह पर हास्य कराना है । तैसे दी जड 
पदार्थो फो चैतन्य पूजे तो हास्य कराना है । 
( ४३. दोहा ) 
` भृद्‌ दिवालय देव ना, मूर्तिं चित्रि नादेव। 
तन मंदिर में देव जिय, ज्ञानी जनि भेष ॥ 
हे मूख ¡ देषालय मे देव नदीं है । सूतिं है, चित्र है 
सोदेवनदींहै, नहो सक्ते है। शरीर सूप मन्दिरमे 
्रत्माखूप देव है सोही पूज्य है । इसका मेद ज्ञानी दी 
जानते रै, अज्ञानी नदीं जानते है । 
( ४४. दोहा ) 
तीर्थं दिवालय देव निन, यो भाषे सव मूढ । 
तन मंदिरं जिन देव जिय, ज्ञानी जने गद्‌ ॥ 


( २० ) 


निर्थाण कतेत्रादि तीर्थो मेव मन्दते मे जो मूर्तियां 
ह उनको सवं मूख देव॒ फहते ह फ ये च्यक २ देष है । 
परन्तु शरीरस्य मन्दिर में जो आत्माय देव विराजमान 
है--यह गूढ भेद ज्ञानी हसो ही जानते है) क्ण 
मन्दिरे मे जो मूर्तियां रखी गई है, उनसे यह लाम हं 
क्षि उनको देख श्राघन की ठता च वीतराग अवस्था फा 
चित्र चित्त मे खिचता है । इसलिए उन्हे फाड पो धौय 
मांज सुन्दर रखना कहा है । यह मूढ रस्य ज्ञानवान दही 
जामते है | 
(४५ दोहा ) 
जन्म मरण स्ज से उरे, धं महौषधि पीव । 
श्रपिनाशी तन ज्ञानमय, पाय सुली हो जीव ॥ 
हे जीव! जतु जन्म मरण रोगसे भयल्लाताहै 
तो धर्मरूप महा ओौपधि पी, जिससे ज्ञानमय रेखा अविनाभी , 
देह पावे कि जिसका कभी भी नाश न होवे शरीर जिसकी 
पाय सदा सुखी रहै । 
{ ४६ दोहा) 
शाल पदर बांचं बर्रे-मटमे लंच केश) 
पि्ी कमंडल कै रखे, ज्ञान न तो इष लेश ॥ 
शाखां फो पढ़ने से, बांचने से, मठो म वसने सै, 
केशघ्य'च रने से, पिष्ठी कमंडल रखने से क्या १ यदि 


{ २१) 


हृदय मे आत्मज्ञान नहीं है तो उपरोक् कार्यो से स्वमात्रं 
धमं न जानन। | 
( ४७. दोहा ) 
राग दष परिग्रहं तजे, करे सपर पहिचान । 
तो उपरोङ्क क्रिया करे, हो निथय निर्वाण ॥ 
हे जीव! जो राग देप उपाधिक भाव चौर परिग्रह 
छोडे, आतम अनात्म की पदिवान करे तो पीद्ी फमंडल 
रना, शाल पटना श्रादि उपर कदी क्रिया करने से 
निस्सन्देह जीष शक्त होता दै । 
(४८ दोहा ) 
श्राय गलते मन ना गलते, इच्छाशा न गलन्त । 
तृष्णा मोह सदा बदे, यासे मव मटकन्त ॥ 
हे जीव } दिने पर दिन आयु वदती जाती है; पस्तु 
मन की उमंग नदीं षरती है, प्रत्येक बस्तु की इच्छा भ्नौर 
तृष्णा तथा प्रीति बदृती दी नातीहै। हषी से संसारम 
वार २ जन्म धरने फो चात गति मेँ भ्रमण करता हे । 
(४६ दोहा )} 
घ्या मन विषयो मे रमे, त्यों द्यौ ्रात्म लीन । 
क्षण मे शिव सम्पति वरे, क्था भव भ्रभे नवीन ॥ 
हे जीष ! जैसे मन पच इन्ियो कै विपर्यो में रमता 


(९.1 


हे तैसे दी आत्म सस्पके विचारमे सेतौ चण मप्र 
में यङ्ग ल्मी प्रप्त होषे, श्रार फिर नवीन २ भब धरले 
को क्यों भटना पड | 

(५० दोहा ) 


मल धट सम अति मलिन तन, निेल श्रात्म ईस । 
करटेसा शद्धानतू, नशे करम का वंश॥ 
हे जीव { जसे मेले से बना हुश्रा धड़ा मरार मलस 
ही भरा महा मति होता हे, तैसे ही यह शरीरं रजवीयं 
से नाह | रजसे रङ्ग मांममेद थौ वीयसे हाड) नशं 
वसा वीयं बनता है, ओर मल-मूत्र खंखार रट, ठट 
फीचड्‌, पसे आदि से भरा महा मलिन हं, तिसमे जो 
अमत्माकैद हे अत्यन्त निर्मल हे, ज्रानादि गुं कर 
युक्त हे । तू एेषा निथय श्रद्धान फर तो कर्मो का वश मिटे 
शरोर मोक्त पावे । 
( ५१ दोहा) 
व्य्हारक धन्धे फंसे, बहुधा जग फे जीव । 
आत्म हित फी सुधि नदी, यासे श्रमत सदीव ॥ 
हे नीव { क्तेन देन, सेवा चाकरी, पश पालन, खेती, 
कतिखा पठी, शख विद्या हस्तफला आदि अनेक व्यवहारक 
धन्ये है | तिनदी में जीव बहुत करके एमे रहते है । रोई 


( २३ ) 


पेट के, ल्मी कै दास वने है, कोई इतन मे स है। 
देसी संसार कै जीरो की दशा है । आत्म-दित की तनिक 
भी सुधि नदीं है ह्मी से वरावरं जन्म भरणरोता दी 
रहता है, सदा भव भ्रमण फरता है । 
( ५२. दोहा । 
यघपि शक्न पट धी, तदपि मृद शिरताज । 
चेत हिताहित का नदी, लँ न शिवपुर राज ॥ 
हे जीव ! वहत से बुद्धि यद्यपि अनेक शाख पदृते 
है, कोई २ सनते दै परन्तुको भी मूर्खो ॐ शिरोमणि दी 
रहते है, फरण जिनको अपने हित अनदित का विचार 
नहीं हे सो मेत सुख नदीं पा सक्ते दै। 
(५६ हा) 
इन्दरिन से मन मिन कर, मत बहु पृञ्े चर । 
रागादिक फैताव तज, आप ललाम दो दौर ॥ 
हे जीबर ! इन्दरयो $ मेल से मन को भिन्नकर।ये 
इ"द्वियां मन को अपने अपने विपयों में रमाती है ओौर 
बहुत षखताद्ं ङ न कर केवल इतना मान कि रागद्वेष 
मोह फो बढाना द्ोड अर्थात्‌ षटाश्रो तो अपना हित दौड 
छर होवेगा अर्थात्‌ सहज दही होगी । 
( ५४. दोहा ) 
जी अन्य तन अन्य है, न्य सक्त व्यवहार । 
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तज प्र पुङ्गल जीव प्रहु, तो परे मवपार ॥ 
हे आत्मन्‌ { जीव श्नन्य है ओर सम्पूणं व्यवहार 
क्रिया मी न्य है । इससे पुद्गल फो प्र रूप जान होड 
ञ्रौर जीवको निज रूप जान ग्रहण करो तो जन्म मरन 
से टोगे । 
( ५५ दोहा ) 
जोनानजने जीवक्षया, नोन कहै है जीव। 
सो नास्तिक मव भरमेगे, जिनवर फहत सदीव ॥ 
जो मखं यह नदीं जानते हैँ कि जीव क्या है | अथवा 
जो कहते हैँ फि जीव है ही नहीं सो नास्तिक, न मानने 
वाल्ञे सदा संसार में भदकेगे-एेसा सदा से जिनेन्द्र 
कहते है । 
(५६ दोहा } 
रत्नदीप रशि दूध दधि, धरत पत्थर अरु हेम । 
रजत स्फटिक अग्नि नव, उदाहरण जिए र्म ॥ 
रत्न, दीप, ररि, दूध, दधि, धृत, पत्थर, पुण 
रजत, स्फटिक, अग्नि, ये नव ट्ट कर जीव को पदि- 
चानो । यां दृध, दधि) घृत एकमे केना । इस तरह 
जानो कि जैसे रलनम वा दीपक्रमें या ष्ठवं मे प्रकाशक श्त 
है तैसे ही आस्म मे देखने जानने की शङ्कि है रौर जैसे 


( २५ ) 


दथ दही मे धृत छिपा दै पर विकनाई से जाना जाता है 
वा पत्थर मे श्रग्नि हैसो षी लगाने से जानी जाती 
है | कते ही शरीर मे स्मा है सो देखन जानन क्रिया 
\ से जाना जाता है चथा सुरणं चौदी खान से मल्ल सरित 
निकलती है तिनको शुद्ध करने से जानते है । तैसे दी शरीर 
जीव है सो उपयोग से जानते दै । षह जीव स्फविकसा 
निर्मल प्रकाशित श्रौर अग्निसा क्म-बन भस्म करने 
बाला है । 
' (५७ दोहा ) 
देह आमा भिन्न इम, ज्यो सुरणं आकाश | 
पावे कवल ज्ञान जिय, तथ निज केरे प्रकाश ॥ 
देह श्र आत्मा भिन्न २ है जैसे सुवणं अरु आकाश 
भिन्न र है| जथ जीव केवत ज्ञानको प्रकाश करताहे 
तय प्रगट नाना नाता हे । 
(५ दोहा) 
यथा व्योम निरलेप शचि, त्यो शचि आत्म प्रदेश । 
पर जद अम्भ्रर आत्मा, वेतन है परमेश ॥ , 
सपे आकाश तेप रहित निर्मल शुद्ध है, तैसे री 
राता उपाधि रहित शद्ध है । परन्तु आकाश अचेतन है `. 
श्नीर चात्मा चैतन्य है, परम रेश्व्थ युङ्ग दै । -“ ` 


( २६ ) 
(५६ दोहा ) 
ध्राणदि श्न्तर लखे, देह रदित जो जीव । 
फिर न जन्मधर पय पिये, शिवथल रहे सदीव ॥ 
जो नाशाग्र टि लगाकर श्रात्मध्यान कर शरीर कै 
भीतर शरीर से भिन्न आत्मा को देखते हं वे फिर २ जन्म 
धारण कर माता का द्ध नहीं पीते हं रथाद्‌ युक्त हो सदा 
सिद्धालय मेँ रहते रै । 
( ६० दोहा } 
ज्ञानमयी चेतन्यतन, पुद्गलतन जड जान । 
सुत दारादिक मोह तज, रिव त्रियसे रति ठन ॥ 
हे जीव [तू वेतन्य है, ज्ञान ही तेरा शरीर ह । यह 
पुदगलीक शरीर जड, ज्ञानरदित हे । उसलिये त्‌ स्री 
पुत्रादि से ममल त्याग ओर युह्ि-खी से परेम कर । ` 
( ६१. दोहा ) 
श्राप आप अनुभव करे, को एल सो न लहन्त । 
केवल ज्ञान उपाय कर, शिव रमणी विक्लसन्त ॥ 
जो जीव आत्मखहूप का अनुभव करता हे वह शरौन- 
सा एल है जिसको बह न प्रवे ? कारण कि जव अत्म 
ञ्रलुभव करने बाला मोक सुख पाता है तो अन्य फल क्या 
पस्तु है ! ५ 


( २७ ) 


{ ६२. दोहा ) 
जो परभावहि स्यागकर, श्रास्स भाव लखन्त | 
षेव ज्ञान सर्प हो) सो मव ना भटकन्त ॥ 
जो जीव काम क्रोधाधिक उपाथिक भावो फो छोड 
केर निज ज्ञानादिक व प्तमादिफ भावों को देखता, विचा- 
रता है, सो केवलक्ञान युक होकर शुक्त होता है, फिर संसार 
भ नहीं मटकता हे । 
{ ६३. दोहा )} 
भाग्यवान्‌ नर धन्य सो, जिन त्यागे परमाव । 
लोकालोक प्रकाशकः देखा आत्भ र ॥ 
हे जीव ! वह पुर्प धन्य दै, भाग्ययान है जिसने 
करोधादिक प्रभ त्यागे है ओर लोक अलोक का प्रकाश 
करने बालता है ओर भ्ातम-रूप फो जिसमे देखा है । 
( ६४ दोहा ) 
श्नागार सागार जो, वाक्च करं निज स्प । 
शीघ्र शक्ति सुख पाबय, यो भाषत निन भूष ।॥ 
नागा शुनि ओर सगार श्राधक जो अपने निज 
सपमे रत रहते हसो शीघ्रदी घृ्गि सुख पति दै, ठेसा 
जिनदेव ने कहा हे । 
( ६५ दोहा ) 
विरला जने तच को, पिरला तल सनन्त । , 
पिरक्षा ध्यवे तच्च को, विरला श्रद्धाबन्त ॥ 


( न ) 
थोड़े दी जीव तचसारं को जानते ह । जीव अजीव 
श्मास्चव बन्ध सवर निञग मोन वे मात तच्च है। अर्‌ 
थोडे जीव ही तत्व तुनते ह थोड़े दी जीव तचो का 
विचार्‌ कते ह अर्‌ धोड़े ही जीव तचार्थं दा श्द्धान 
क्रते हं । 


( ५५ डोह ) 
त्राहि न छृटम्ब मम, विषय भोग दुद्व खान । 
जो ज्ञानी इम चित्वे, सो दद भव थान ॥ 


(र 


ये पुत्रादिक इटुम् मेरे नदीं € । कसं संणोग दै 
सरायमं पथिश्नं को मांति इछ लङो एकत्र हुए हं 
च्नोर युज्कि मागं मे बाधा डालने बसे ह । ओर इच्धियां 
कै विषय भोग रमो दुःख ङी खान ई, इनसे दुःख उत्पन्न 
होता हं । जो दधिमान देषा विचार कग्ता हं सो मवा 
स्थान कमं तिमद्नो इाटता हं । 
( ६७. डोहा ) 
इन्द्र एनी नरेन्द्र चे, जिय न शरण दातार । 
अत्म ङो त्प शरण, उधयुनि करत विचार ॥ 
दों ॐ इन्द, भवनवानीन क इन्द्र जर मयुप्वों के 
इन्द्र ( राजा ) वे आत्मा शो कोड भी शूरश दाता नदीं 
चर्थाद्‌ मने ते नहीं वचा सक्ते हैः ्ारएक्षिवे पव. 
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श्रु बीते आप दी नहीं वच सकतेतो भरो ङो क्या 
वचार्वेगे १ इससे आत्मा को अपना दी शरण हे अर्थात्‌ 
मत्त माणं मे प्रवतं तो मक्त पावे तम अग्यावाध अषिनाशी 
हो जवि । एेसा बुद्धिवान परनि विचार करते है, मूर्ख क्या 
जनि ! 
( ६८ दोहा ) 
जन्म मरण इकला करे, दुख-सुख भोगे एक । 
दुग॑ति शिव पद्‌ एकले, यद द्द करो षिवेक ॥ 
हे जीव ! यह आत्मा एकता ही जन्मे है, एकला ही 
मरता है, एकला दी दुःख तथा सुख भोगता है, ओौर 
द्गति नरकादि व मोक्पद एकषला दी पावे है। रेसा 
निचय दृद विचार करो ममता-नाल मे न एसो । 
( ६६. दोहा ) 
जन्म मरण इकेला करे, यह लख तज परमाव । 
ध्यागो अपने स्प को, शीघ्र वनौ शिवराव ॥ 
हे जीव ! यहं आत्मा एकला दी जन्मता है, एकला 
ही मरता हे । यह देख कर परभावं का त्याग कर ओर 
पनेसूप काष्यान करतोशीघ्र हीशक्कि का खामी 
सिद्ध ने । 
( ७०. दोहा ) 
पापहि पपरु पुण्य को, पुण्य कहत सष लोह । 


( ३० ) 


कहे पुण्य को पापजो, षिरला पंडित कोऽ ॥ 
पापको पाप ओर पणयको पणय सथ लोग कहते 
हे । इसका श्राश॒य यह है कि पापसे दुर्गति दुःख होते 
है, श्नोर पुय से शुभ गति सु रोते है, सो ससार रत 
एेसे जीवो का विचार है-जो देव मयुप्यो के पराधीन चण- 
भगुर उख को ही सांचा सुख मानते हैँ । इसीसे पुण्य 
को पाप कहने वज्ञे कोई विरते ही पंडित जानकार है । 
जिनका रेप्ता विचारहैकिपणयसे स्वर्गादिमे जो सा 
भास होता है उमे जीव रेषा भोगान्ध हो जातादहैि 
फिर चिरकाल एकेन्द्री योनि मे भ्रमण करता हे । दुखी 
मनुष्य तो दुःख से रके शङ्कि मागंकाखोज भी करता 
है परन्तु खखामास बाला यङ्ग मागं को जहरसा देखता 
है । इससे पाप की अपेक्षा पुण्य ही अधिक दुःख दाता 
है । परन्तु एेसा जानने बाज्ञे पण्डित थोडी दहनो 
पुय फो इद्‌ बन्धन नान पाप कहते है । 
( ७१ दोहा ) 
जैसी वेड़ी सोह की, त्यो सोने की जन। 
बुरी भली निश्चय कर, सो न सुधी अज्ञान ॥ 
जैसे लोह की वेडी गमन में बाधा करती है, शीत में 

ठंडी अर गमी मे गमंहो दुःख देती दै, शरीर में चिदती 
नौर निर्थल करतीदहै; तैसे दी सोने की वेदी गमन मं 


( ३१९ ) 


वाधा डालती, शीतमें दंडी श्रौर गमी गमंहो कष 
देती है, शरीर मे चिदती नौर निर्बल करती है वरन्‌ चोर 
उङ्क से प्राण लिवाती है । इन जो बुरी मलीकी 
कल्पना निश्चय करते है सो बुद्धिवान नदी अज्ञान रह; 
कारण कि सुवणं को धह मूल्य रूपवान जान भला कहना 
शौर लोहे फो अल्प मूल्य ह्ुरूप जान बुरा कना, सो 
्ज्ञानता है । मला तो सुख दाताको शौर बुरा दुःख 
दाता को समक्दा चाये । एसे दी पुण्य को सोने की 
वेदी ओर पाप को सोह फी वेड़ी जानो, दोनो मवमे 
रोक्ते है । 
(७२. दोहा } 


हेजियजोनि््र॑ंथ मन, तोत्‌ मीनिग्रंथ। 

रागादिकफ मल्ल त्याग से, परविगा शिव पथ ॥ 
हे जीव! नो तेरा मन संसार से उदास बीतराम है, 
परिग्रह से ममत्व रहित है तो तू निग्र ( परिग्रह रदित ) 
ही है। राग ( चार प्रकार माया, चार प्रकार लोभ, हास्य 
रहि शरीर सरी वेद पुष वेद नपु सक वेद ) आदि कहने 
से दष ( चार प्रकार क्रोध, चार प्रकार मानं अरति शोक 
मय ग्लानि ) ओर मोह ( मिथ्या, मिश्र मिथ्या, 
सम्पद्‌ प्रकृति मिथ्या ) ये सब्र अन्तरंग परिग्रह है; 
िनसे रहित हे तव बाह्य परिग्रह इक नदीं कर सक्ते । 


( ३२ ) 


विरक्न फे सुवणं काच दोनों समान है, किसी से प्रीति वैर 
नहीं है । इसे है जीव ! रागादिक के त्याग सै तू अवश्य 
ही मोक्षमागं पवेगा | 
( ७२ दोहा ) 
यथा बीज में अड प्रगट, षड मँ वीज सुजान । 
तथां देह में जीव है, अनुभव से पष्टिचान ॥ 
हे जीव ! जसे बीज मेँ बड़ प्रगट है, वीज तोड़ने से 
नहीं दीष्ठता परन्तु बोने से वृत्त उपज कर प्रत्यत्त हो जाता 
है । तैसेदी ष्म समय पाय एक्तने पर वीज प्रगट हो 
जाते हैँ । तैसे दी शरीर में ्रत्माहै। सोन्ञन दशेन 
उपयोग कर चेतना लदश से जाना जाता है, शरीर चीरने 
फाडने से दृष्टि मेँ नहीं आता, असुभव-गम्य ह । 
( ७४ दोहा ) 
यथा जीव परमात्मा, तैसार्मे ना अन्य। 
यन्त्र मत्र से शिब नदी, यो निश्चय सो धन्य ॥ 
लसा परमातमा असंख्यात प्रदेशी चेतन्य लक्षण वाला 
जीवहै, तैसाही सेहः अन्य प्रकार नहीं| यन्त्रसे 
मंत्र से मोक नदीं होती है । जिनको टेसा दद्‌ भद्धान हे 
सो दी धन्यहैं। 
( ७५. दोहा } 
दो त्रय चार र्‌ पांच नव, सप्त छ पंचर चार। 


( ३२३ ) 


गुणयुत सो परमात्मा, इन लक्षण युत तार ॥ 

जो रागेष रहित दशेनोपयोग सित होवे तथा 
, रागद्वेष मोह यजित सम्यक्‌ शद्धान ज्ञान आचरण ( सम्य- 
ूरतनत्रय ) सहित होवे फिर क्रोध, मान, माया, लोम 
चार्‌ फपाय रदित, दशन, ज्ञान, चाखि, तप चार आरा- 
धना सहित होवे । फिर दसा शृषा चोरी शील परिह 
पंच पाप रदित श्रौर पंच महाव्रत छा धारक दोषे । किर 
हास्य, रति, अरति, शोक, भव, ग्लानि श्रौर पीनो वेद 
ठेसे नव नौ कषाय रहित श्रौर लायक दशन, चायक ज्ञान, 
कायक सम्यक्त्व, चायक चारि, क्तायक दान, स्तायक्- 
लाम्‌, कषाय मोग, सायक उपमोग, क्तायक वीयं का धारक 
होवे । फिर जूबा, चोरी, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्या 
परली सेवन इन सात इविसर्नो से रदित शरीर सप्तशील 
( तीन गुण वरत, चार शिका व्रत ) फा धारक दोषे । षट- 
कायकीर्टिसासे रदित शरीर पचेन्रिय, मनक्ो रोषने 
वाला होवे । पंच परावरतंन से रहित श्रौर पंचम गति का 
जानने बाला होवे । फिर चतु्॑ति कै अन्म मरण से रहित 
श्मनन्त चतुष्टय सहित होवे! एेसे लक्षण युत ध्रात्मा मो 
परमात्मा पद पने का अधिकारी है । 

(७६. दोहा } 
दो त्यागी दो गुण सहित, जो आसम रसलीन । 


( २४ ) 


जिनघर भें सो लै, क्ति कमं कर कीश ॥ 
रागदेषदोका त्याभी, दशंनोपयोग ज्ञानोपयोग 
सहित रौर श्रात्म रस मेँ मन-देसा ्रात्मा कर्मो को 
तय कर शक्ति पाता है, देषा जिने कते है । 
( ७७, दोहा ) 
तीन रदित त्रय गुण सहित, खात्म करे निवास । 
सो पावे सुख सास्वता, भिनवर कहत प्रकाश ॥ 
राग, देष, मोह इन तीन से रहित ओर सम्थग्दशंन, 
सम्यण्ञान, सम्यक्चासि इन ` तीन कर सहित ह अर 
श्रात्म रूप मे प्रहृत्ति करते है सो दी सारता अविनाशी 
सुख पाते है, एेसा प्रकट करं जिनवाणी कहती है । 
( ७, दोहा ) 
चार कषाय रहित सहित, श्रनन्त चतुष्टय सार । 
स्वात्ममें जो रव रषा, सो पवित्र अविकार ॥ 
नो क्रोध मान माया लोम इन चार कषायो से रहितं 
है श्नौर अनन्त दर्शन, नन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त 
वरय इन चार कर सहित है सो ही सवं विक्रार भाव रहित 
पक्तरिहै। 
(७६ दोहा } 


संग-रहित दश सहित दश, लक्षण दश गुख युक्त । 
सो ही निश्चय आत्मा, होई जगति से शुक्त ॥ 


( ३५ ) 


खेत बारिका आदि केर. १, घर दुक्रानादि वास्तु २, 
हिरण्य ३, सुवणं ४, मे रोकड थौर॒भूषणादि जानो एसे 
३-४) धन चौपाये ५, धान्य खेत मँ उपजे अन्नादि ६, 
दाष ( सेवक ) ७, दाप ( लोडी ) ठ, भंड ( बतंन ) 
8, इष्य ( बसर ) १० यह दश प्रकार बाह्य परिग्रह (संग) 
से रहित, चौर उत्तम षमा.१, उत्तम मार्दव २, उत्तम- 
शाव ३, उत्तम सत्य ४ त्तम शौच ५ उत्तम संयम & 
उत्तम तप ७ उत्तम त्याग ८ उत्तम आ्िचन्य &, उत्तम 
बरह्मचर्यं १० ये दश लक्तण धमं सदितसो दही भये १० 
गुण तिन सहित ्रात्मा, सो ही निश्चय शुक्त होता है । 

“ ( ८०, दोहा ) 
आतम दशंन ज्ञानमय, आतम चासिरवान । 
श्रात्म संयम शील तप, आत्म प्रत्याख्यान ॥ 

देखने, जानने, श्राचरण करने बाला आत्मा दी है| 
तैसे. दी स॑यम शील तप श्रौर स्याग ( दान ) करने वाल्ला 
त्रात्मा दी है, ्रन्य जड़ पदार्थं नदीं है । 

(८१. दोहा ) 
जो पषिचाने चाप पर, सो निय पर त्वाग। 
सोदीहै संन्यास घर, भें जिन पद माग ॥ 

नो आत्म अनात्म हप फो मले प्रकार नान निज 
पमे लीन होताहै, सो ही निश्चय नय कर प्र जो जड 


( ३६ ) 


शरीरादि, तिनक्ा त्यागी है । सो दी उत्तम संन्यास ह। 
एसा भाग्यवान जिनेन्द्र देष ने कहा ह | - 
( ८२ दोहा } 
सम्यग्दशंन हं यदी, आत्म विमल श्रद्धान । 
फिर फिर ध्यावे आात्महि, सो शुचि चारित्र जान ॥ 
दे जीव ! आत्म स्प का भक्ते प्रर जानना श्रद्धान 
करना सो ही सम्यग्दर्शन है । ओर बारंबार भात्मसरूप 
का ध्यान करना सो दी शुद्ध खसूपाचरण चासि है । 
(=३. दोहा ) 
रत्न-त्रय युत आत्मा, वर तीर्थं शिव हतु । 
ततर मंत्र शिविहेतना, एकन पुनि शि देतु ॥ 
सम्यग्दश॑न, सम्यश््ान, सम्यक्‌ चारित्र इन तीन 
रत्न संक्ग आत्मा ह सो बन्दन स्तवन योग्य श्रेष्ट तीथं 
है।सोही मोक्ता कारण हे। श्माप शुग होमा श्रौर 
दूसतें को धर्मोपदेश दे मोक्त मागं मे लगावेगा । शरोर हे 
युनि ! न्त्र मन्त्र मोक्त फे हेतु नदीं है, न मोक्त देते हे, 
केवल ल्लोक रिक्ते को विडम्बना हैँ । 
( ८४. दोहा ) 
जहां जीव तां सकल गुण, कहत केवली एम । 
प्रगट खालुभव आपका, निमंल करो सप्रेम ॥ 


( ३७ ) 
हे जीव { जं अस्मा है तदं दी सवे ज्ञानादि गुण 
है, जड पदार्थो मेँ नदीं दै, रेसे केवल ज्ञानी सर्वज्ञ कहते 
हैँ । इसे प्रतयक्त श्रपने आत्मा का अनुभव शुद्ध ॒चित्त 
लगाकर करो । 

(८५ दोहा ) . 
एकाकी इन्द्रिय रदित, मन वच तन कर शुद्ध । - ` ` 
स्वात्म कां श्रनुभव करे, शीघ्र लहे शिव बुद्ध ॥ 

हे जीव ! एकान्त मेँ इन्दिर्यो के विषया को रोक कर 
मन, वचन, शरीर फो शुद्ध कर अपने भात्मा का विचार 
करे तो बुद्धिमान शीघ्र ही मोक्त पावे । 

( =६. दोहा } 
बन्ध मो की भ्रांति से बन्धे जीव कै कमं । 
सहज रमे निन स्य मे, तो पवे शिव शम॑ ॥ 

बन्ध भौर मोत्त का यथाथं स्वरूप विना भासे भांति 
से जीरो के कमं बन्धदहोताहै। श्रौरजो निजसूपमें 
रमन करे तो सहज दी मोक्त सुख पावे । 

(८७ दोहा ) 
सम्यण्ष्टौ जीव का, दुर्गति गमन न होई । 

“ पू बन्ध वश जाय तो, सम्पक्‌ दोष न कोई ॥ 
हे जीष ! सम्यण्ट्टि भात्मा का नक, तिं, गतियो 


( ३८ ) 
मे जन्म नदीं होताहं श्रीर्‌ यदि मिथ्यास्व अवस्थामें 
पिले दी बन्ध दो चुका होवे श्रौर षी सम्यक्‌ श्रदधान 
हृश्रा होवे तो दु्गंति गमन होगा सो सम्यक्त्व का दोष 
नदीं हे । 
(८८ दोहा ) 


निज सख्स्प मे जो रमे, त्याग सवं व्यवहारं । 
सम्यग्च्टी होई सो, शीघ्र लै भव पार ॥ 
हे श्रात्मन्‌ ! जो जीव समस्त कलाचार व्यवहार धर्मा 
को त्याग कर श्रात्मससूप मे लीन होताहैसो दी सम्य 
गट्टी होकर शीघ जन्म मरण से दूटता हं । 
( ८६. दोहा ) 
श्रजर अमर गुण का निल्लय, सम्यक्‌ शरद्धावान । 
करे न वस्ध नवीन विधि, पूवं निर्जरा ठान ॥ 
हे जीव! जो जीव सम्पक्ष्‌ शद्धानी हे सो अजर 
ञ्मरगुणोका धरदहे। सोकर्मो का नवीन बन्ध नदीं 
करता हे, पूं बन्ये कर्मो शी निर्जरा ही करता है । मवाथं- 
क्रमशः निजेरा करं मोक्त पाता ह । 
५ ( ९०. दोहा ) 
जो सम्यक्त्व प्रधान नर, सो ज्ञानी धीमान। 
सो प्रधान त्रैलोक मेँ, सासत सुक्ख निधान ॥ 
हे श्रात्मच्‌ ! जिन जीवों कै सम्यग्दर्शन श्य है सौ 


( ३६ ) 


ही बुद्धिवान सम्पश्ञानी है अर सो ही उवं अधः मध्य 
तीनों लोको मेँ प्रधान रै । अर श्रषिनाशी नो शक्न खख 
तिस भण्डार है । 
( ६१. दोहा ) 
व्यो जल लिप्वं न हो कमल, तैसे सम्यक्वान । 
लिप्त न होये कर्मं मल, स्वात्स द्द्‌ भद्धान ॥ 
हे भस्मन्‌ ! जसे फमल जतत मे रहने पर भी जलसे 
लिप्त नहीं होता है, तैसे ही सम्पक्‌ शद्धानी जीव षर मे 
वात करते हुए भी कम मल से लिप्त नरी होते है जिनके 
कि निज सूप का इद्‌ श्रद्धान है । 
( ६२. दोहा ) 
जो समता रषं लीन हो, फिर फिर फरताऽम्यास । 
अखिल कमं सौ छय फरे, पावे शिवपुरं बास ॥ 
हे आत्मन्‌ { जो जीव॒ सम्रता रस मे मग्न होकर 
बारंबार निज स्वरूप का अभ्यास करता है सो समस्त कमो 
को नाश कर शर्क नगर फा राजा होता है । 
१ |, ( ६३. दोहा ) 
पुरुषाकार पित्र अति, देखे आत्म सूप । 
सो पवित्र हो शिव सहे, होवे त्रिेवन भूष ॥ 
हे आरभेन्‌ ! जो जीब पुरुष कै आकार कमं मल्ल से 
रहित सिद्ध 'सखखूप फे समान शाङ्ग अपेक्षा निजस्पको 


{ ० \ 


देखत विचरता है, सो ममस्त॒ कर्म-फलक से रहित, 
पवित्र होकर तीन लोक कर पूज्य सिद्ध होता है । 
(६४ दोहा } 
भ्रचि देह से मिन्न निज, शुद्ध लखे चिद्रष । 
सो ज्ञाता सव शा फा, पावे सुक्र अनूप ॥ 
हे श्रत्मन्‌ ! यह देह रज वीयं से उपजी हाड, मांम, 
मेद, मज्जा, रक्त से बनी, नशाजाल चमसे मदी, मल 
मूष्रादि से भरी महा अशुचि है । इसपे भिन्न शुद्ध आत्मा 
काजो अनुभव फरता है वदी सर्वं शाद्व का जानने बाला 
है। सो दी उपमा रदित शङ्कि सुख पवेगा। 
( ६५. दोहा ) 
स्व परसकूप जनेन नजो, नदीं तजे प्रभाव । 
सक्त शास्र जने तदपि, मिरे न भव भटकव ॥ 
हे श्रात्मन्‌ ! जो अपना रूप ओर प्र रूप भिन्न २ 
लक्षणो से भिन्न २ नही जानता है, काम करोधादि उपा- 
धिक भाव अहंकार ममकार पर भार्गो को नदीं खोता है, 
सो सम्पू शास्र पढ़ने प्र भी जन्म भरण रूप म भ्रमण 


से नदीं दूटेगा। 
( ६६. दोहा } 


तज के विकल्प जातत जो, परम समाधि सहाय । 
आत्म सुख अनुभव करे, लहै मोक्त सुख नाय ॥ 


( ४१ ) 
हे ्रात्मन्‌ { जो नाना प्रकार कै संङल्प विकल्प रूप 
जाल फो छोड़ कर उल्डृष्ट॒समता-माव कर शआत्म-सुख 
का श्रनुभव फरता है सो अवश्य ही मोक सख पाता है । 
, , ( ९७, दोहा ) 
जो पिंडस्थ पदस्थ श्रु, सूपस्थ हपातीत | 
जिन भाषित ये ध्यान चतु, श्यावो शुचि कर मीत ॥ 
हे आतन्‌ ! जो रपिडस्थ, पदस्थ, सपस्थ, रूपातीत 
ये चार प्रर ध्यान जिनेन्द्रदेवने कदे सोभिघ्र! 
निर्मल चित्त कर ष्यावो । 
(६८ दोहा ) 
सर्वं जीव है ज्ञानमय, जाने समता धार । 
सो सामायक निन कहो, प्रगट करे भवपार ॥ 
हे आत्मन्‌ ! नो स्वं जीवो को ज्ञान स्वरूप समता 
म धारण कर जानता है, किसी की विराना नदीं करता 
हैसो दही जिनेन्द्र ने सामायक् कदा है । सो प्रस्यक्त जन्म 
मरण से ्ुटाता है | . 
( ६६ दोहा } 
रागद्धेष जो त्याग कर, धारे समता मधि | 
सामायक चाखि सो, तीर्थपति दशां ॥ 
हे आत्मन्‌ ! जो राग देष छोड कर समता मावो 
फो धारणं करता है तिसको वीर्थङ्र देव ने सामायफ 


( ५२) 


चासि कहा हे । 
( १०० दोहा ) 
हिसादिन तज निज रमे, चाचि दनो सोः । 
छेदोपस्थापन कहो, शिव पथ कारण जोई ॥ 
हे आ्रात्मन्‌ ! हिसादिक पर्या फो द्धोड कर जो अपने 
स्वक्प मेँ रमन करते हैँ सो लेदोपस्थापन नाम दूसरा 
चात्र मोक्षमागं का कारण लोक मेँ कहा है । 
( १०१ दोहा ) 
तज मिथ्यामल्न जो धरे, सम्यग्दर्शन शुद्ध 1 
सो परिहार विद्ध है, धरे लहै शिव बुद्ध ॥ 
हे आत्मन्‌ ! जो मिथ्यात्वमन्ल को त्याग करके शुद्ध 
सम्यग्दशन धारण करता है सो ही परिदार विशुद्ध संयम 
है । उसको धारने वाल्ला बुद्धिमान सिद्ध पद प्राता हे । 
( १०२ दोह्य} 
घम ल्लोम के नाभ से, शुद्ध हो परिणाम । 
सो द्म चासि है, सास्तेः सुखधाम ॥ 
छद्म लोम के नाश से प्ररिशाम शद्ध हेते ह सोदही 
ए्क्म चापि है, अविनाशी सुखकर है। 
( १०३ दोहा } 
रित सिद्धाचायं श्रू, उपाष्याय सव साधु । 
ये पद है व्यवहार मे, नियत आतमारघ्रु ॥ 


( ४३ ) 


हे श्रात्मन्‌ ! श्रित; सि, ्राचायं, उपाध्याय ओर 
सर्वं संधु ये पंच पद व्यवहार मे ध्यावने यौग्य है । जीर 
निश्चयं नय कर आत्मा ही आराधन योग्यदहेसो उी 
को भ्राराध । | 
( १०८ दोह ! 
सो शिव शङ्कर विष्णु सो, रुदर द्ध जिन देष । 
ईश्वर ब्रह्मा सिद्ध सो, आत्म नाम गुण मेव ॥ 
हे आत्मन्‌ { कमं जनित उपद्रव क ध्क्रदोनेसेसो 
ही आत्मा शिव्र है । अर जीवों का फन्पाण फरने से सो 
ही आत्मा शङ्कर है । भौर प्रेलोक व्यापी केवल ज्ञानमय 
होने से बही श्रात्मा विष्णुहे | श्रोर शत्रुं को नाश कले 
से वदी आत्मा रद्र है, ओर संव विचा सम्पन्न होने से 
वही आतमा बुद्ध है । यर कमं श्रयो कै नीतने से बही 
्ात्मा जिनदेव है । भौर रागादि अरर दोप रदित 
छथालीस गुण सित समवसरणादि विभूति युक्त दोने से 
वही अत्मा हखर है । द्दशंग बाणी के प्रकाशने से बही 
भ्राता ब्रह्लादै । चरौ त इत्य पने से षी आत्मा 
सिद्ध है| ेसे गुण मेद कर आत्मा कफ ्रनेक नाम है| 
( १०५. दोहा-) 
इन लक्तण्‌ युङ्गात्मा, निकल करे तन बाम । 
वही शुद्ध परमात्मा, द्‌जा भेद न पास ॥ 


( ४८ ) 


उपर करै हुए लक्षणों से युक्र शरीर रदित श्रात्मा दं 
सो शरीर में रहता दं । रथाद्‌ श्रात्माज्ड नीह 
जड़ मे षास करता ह । किर वदी कम मल रहित शर 
परमात्मा होता ई । उसमें इ मेद दृमरा नदीं ई । 
( १०६ दोहा ) 
जो सीजे जो सीजते, जो सीजगे योर। 
सो सम सम्पण्ट्टि रो, भांति रदित कर गार ॥ 
हे त्मन्‌ ¡ जो भ्राता युक्त हुए हं बा होते हं तथा 
होवेगे सो सव ॒सम्पग्दशन ग्रहण कर युक्र हृए हं । रसा 
भ्रांति रदित ध्यान देकर जनो । 
( १०७ दोहा ) 
भव भटकन से भीत रहो, योर्गीद्र सु युनिराज। 
प्राव दोह में रचो, निज सम्बोधन काज ॥ 
संसार में बासवा अन्म मरणकेदुःखों सेडरक 
योगीद्र देव सुनि ने थपने सम्बोधन व अभ्यास कै हिषए 
पराकृत दोह मे रचना की । 
( १८८ दोहा) 
तिन गुरु चरण सरोज नमि, भाषा दोहा कीन । 
लघ्ुमति नाधुराम ने, लखि तिस श्राशय पीन ॥ 
तिन योर्गीद्र देव गुर के चरण कमलो को नमराए 
कर मापा दों में करिया! श्ल्पवुदधि पुन्शी नाधूराम नै 


{ ४५) 


तिस ग्रन्थ का कठिन अाशय जान माषा दोह मे टीका 
सदित रचना क्षिवा । , “~ 
(१०९. दोह्य ) 
चैव शक्ल ग्यारसि सुभगं, भृगुवासर शुभ चीन । 
छेप्पनथुव उन््श शतः ग्रन्थ समाप्ता हीन ॥ 


चेत्र सुदी ११ शुक्रवार सम्बत्‌ १६५६ को न्थ 
समाप्त क्षिया । 


हति श्रौ योगीन्दरदेव कृत योगार प्राकृत दोहा ग्रन्थ का 
उल्था स्वानुमवद्पंण श्री नाधूरामजी लमेच्ू कृत सम्पूणं हग्रा ॥ 





मिथ्यात निषेध 
खशः शद्ध 


[ २० श्री° जन धर्मं भूषण त्र° शीतलप्रसादजी ] 





मानव जन्म बृहूत दी कीमतीहै। बहुत वड़े पुण्य 
कै उदय से यह जन्म मिलता है । देसे जन्म को पाकर वही 
मयुष्य पना करतन्य पालता ह जो अपने जीवन फो धर्मा 
वुङल विताने का उदम करताहै। धमंसेदी जीषका 
भला होता है । अधमं सै जीवक बुराहोताहे। धमंके 
फल से ही तीर्थकर, चक्रवती, नाराय, प्रति नारायण, 
वलभद्र, कामदेव, महामणडलेश्वर, मंडलेश्वर, महाराजा, 
राजा, नगरसेड आदि के उच्चपदं प्राप्त होते है । धम फे 
ही पल से धन होता है, घुन्दर शरीर होता है, शरीर मेँ 
बल होता है, अपना अधिकार होता हं, जगत में यश 


( ८७ ) 
होता हे । धमं के टी फल से सुन्दर मफान, दिया कषद, 
सोफियने गहने, सोने वादी के घतेन भादि मिलते ह। 
धर्म ही से शरीर निरोग रदत है, दीष भायु हीती हे, इष 
पदाथा क मोग खान पनादि प्रप्त होते है। धम॑हीके 
फल से पुरुपा फो मन मोहमे बाली सी पद्धि्योफो मन 
मोदने याज्ञे पति फा लाभो । धमंद्ी के प्रतप्ते 
श्त्ाङ्गारी पूत्र-प्री, नौकर-चाकर मिलते हं । धमं दी फे 
फरण जीवन मर दारिद्र नदी पतात ह, जिन्दगी के दिन 
साता से बीतते हमीर फल से्रेएठ लत में जन्मता 
ह, जहां विना अधिक महनत्त फ धन मिक्त जाग दं धार 
अपना तमय धमं साधन के जपे निकाला जा सकता दं | 
धरम ही के अताप वे म्लेच्छसंड मे न जन्म करके श्रावं खंट 
मे जन्मदोतादै | ध्मदीकी महिमात्ते सच्चे सधु संतो 
फा, सच्चे धर्म का, सच्चे देव का समागम मिलता है । 
धर्म ही के फल ते दन्द, धरणेनद्र, लोफपाल, लोकां तिफ 
देष, श्रहमिन्द्र, सुन्दर देष, देवी फा शरीर मिक्ता ह। 
ध्मकादी य प्रताप.है,. जो देव गति मिलती ह जिसमे 
शरीर मे रोम नदीं देते, न मनुष्यो फ समान भोजन पान 
करना पदता ह । उनफो जव भूख लगती दै तत्र उनके कैट 
म अमृत भर जाता दे । धरमदी के फल से देष देषियोंकी 
यायु बहुत बडी होती दै, वे इच्छित भोग भोगते है । धर्म 


( ४= ) 

ही प्रताप से यहं जीव भोगभूमि मे जाता ह जां युगि 
पैदा होते है, कन्य इतो ते मनमाने भोग मल जति $, 
बहा दषं क्न तक संतोष से जीवन बीतता ह । कहा ई- 
धमः सुखस्य हेतः धर्थात्‌ रुख का उपाय धमं है । जगत्‌ 
मं जितने प्राणी इ सुखी देखने मे श्चति ह सो सव धमं 
का फल ह । 

धमं दुखो का मूल ह । अधम या पराप कै पल से 
नीच इल मँ जन्मता है, गभं म ञाते दी मर जताहेया 
थोढ़ी च्यु पाकर मर जाता ह । वदद्वत, रोगी, धन 
हीन, वदन, अन्धा, कना, बदिरा, मू.गा, सूबड़ा, 
बौना, लूला, लंगड़ा, सवं पाप के एल से होता ह । पाय 
के फ़ल से धन जितना चाहो मिल्लता नही, विवाह नहीं हो 
पाता ह | यदि कदाचिद्‌ होाभीहं पो स््री जल्दी मर 
जादी हं । पुत्र पुत्री होते नदीं, यदि होते हठो मर जति 
ह, गहना कषद चाहने पर भी नदीं मिलता है । पपे 
फल पसे स््रीकाष पतिका वियोग हो जाता ह| पापक 
कारण दुर्वचन सुनने फो मिलते है, कोई अपनी बाठ नही 
पूतां है, पद पद प्रर अपमान सहना पडता है, धन 
नाश हो जतिाहै, राज्ञह्ूट जाता है, इल का नाशहो 
जाता है । सारा जीवन रोगी बना रहना पडता है, षर 
मर पैसा ह्येते हए भी भोग नहीं भोगे ना सकते है । पाप 


( ४६ ) 


के फल से ही खच के लायक धन नदीं मिलता है, वदी 
कष्ट की नौकरी कनी पडती है, सरदी के मौसम मेभी 
पहनने को कपड़ा नदीं भिलत्ताहे । पापकेफलसेदी 
पश्य॒ गति मिलती है, पश में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्धिय 
तक प्रच भकार कै जीव रोते है। 

एकेन्दरिय ओव परथ्वीफाय, जलकाय, श्रगिनिकाय, 
वायुक्राय, वनस्पति काय ( धृ्ादि ) मे रोते ई--इन 
िचसो काचे से ञान होता ईह, चरने रीकैहाराये षोर 
दुख सहते ई-णिद्धी फो खोदते इए, रदते हए, दक 
चलते हए, पानी को चलते, नदते, टोलते, सीचते, 
ग्म करते हुए, श्राग को बमात हए, दापरते हए, हवा का 
धक्का देते हुए, पंसा चलति हुए द्रस्ता को काटते हए, 
तोढते हुए, चू ठते हुए, फक्तादि फो पिनारते हए, गरम 
पानी में खाते हए महान दुःख होता ह । वे प्रपने दुःख 
कोस कभी नदीं सकतेहं। दो इन्दर जीव लट, 
संख सीप श्रादि, तेदन्दरी जीव चीरी, खटमल, अ श्रादि 
चौदन्द्री जीव मक्खी, मच्छर, पतग शादि गमी सर्दी से, 
द्वने से, आगे, हवा से, वपा से, सवर्लो द्वारा खाए 
जाने से महान फट मोगते ई । ये सव उनक दी पापका 
फल दै । प॑चेन्द्रिय षयो में उट, हाथी, घोड़ा, येल, 
गाय, भस, हिरण, मेद्‌) वकरी, त्ता, पिल्ली, कर, 


( ५० |) 


मोर, कबुतर, भगा, म्ली, मच्छ, मगरमच्छ आदि जान- 
वर बहुत कष्ट पाते हये दिष्ठलाई पडते ह । सवल्ल निर्थलों 
फो सताते हैँ । मानव समाज कसाई खानों मे इनकी हत्या 
करता है, वे तडफ २ कर मरते है। अधिक बोभा लाद 
जने का कष्ट सहते है । कोड की, लकडियो फी, अश 
की मार सहते है । जिनक्षे पालने बल्ते नदीं होते है वे 
पेट भर खाने को वड़ी कठिनता से पते है । प्ुगति 
के घोर दुख, पापक्मेके ही फल हैं। 
यदि नरक गति का विचार करे तो नरक में दषं 
काल तक इतस प्राणी को रह फर भूख-प्यास से तड़फते 
हुए ेदन-मेदन, मारन~ताडन के जो भयानक क्ट सहने 
पड़ते है, सो सव पाप का ही फल है । 
इस जगत मे सव शख दुख कर्मो ही का एल है । 
पुण्य कमं सै साता, पाप-कमं से श्रसाता होती हे । श्री 
शृत चन्द्र॒ आचार्यं समयसार कलश मे कहते ठै-- 
सवं सदैव नियतं भवति खक्ीय- 
कर्मोदयान्मरणनीषित-दुःख-सौख्यम्‌ | 
` श्रजञानमेतदिह यत्त॒ प्रः परस्य- 
&र्यात्पुमान्‌ परण-जीषित-दुःख सौख्यम्‌ ॥६॥ 
मावार्थ--स् दी ससारी जीरो को अपने ही कर्मो 
ॐ एत से मरना, नीना, दुःख ब सुख होता ह । यह वात 


( ४१ ) 


निय द! ए मानना त्रान ह फि फो मानव पादे 
किसी का मरण, जीवन) दुः, सुख फर इालेगा जेवर तफ 
उमे क्म काउदयन पे | यिना स्मपने ही पए के उदय 
फे कों सुख न्हीण सस्ता पिनाश्वप्ने ही पापके 
उदय कै कोई दुःख नहीं ¶। सक्ता हं । 
श्री यूणमद्राना्ं घात्मालुशासन मे कने ‰-- 
पाद :खं धर्मात्सुखमिति स्यसनगुप्रमिदमिदम्‌ । 
तम्माद्विहाप पापं चतु सुवार्थी मदा धर्मम्‌ ॥८॥ 
भादाथ-- पवसे दृःखरोता ह । धमे ते एष होता 
ह, यह गवि णर ज्लोकमे मशहूर र, पमलोगों फो 
पिद्रिच दै यलिवे जो शव फो वाद्वा ह, उते षदा पाप 
को छोट फर घर्मं एर चलना चापि । नौर मी फटा ह । 
सितस्य दु"खितस्य च संमारे धमं एव तव काय्यैः । 
सुखितस्य तद्मिषृदधवं दुःखधुजस्तदुपथाताय ॥१८॥ 
मावाये--दष सुपार में सुपी ३ दुःषी हर णकफो 
घमं करते रहना चाये । सुखी जीव का सुख बद जिगा 
तथा दुःखी जीव का दुःख नाश हो जयेमा। 
धर्मारापतरूणां फत्तानि पर्वन्द्रियार्थस्ीस्यानि । 
संरद्य तां ्ततस्वान्ुचिलु यैस्ते सपर्यस्त्यम्‌ ॥१६॥ 
भावरार्ध- ह माई धर्मं स्थी पगे पृक फलदी 


( ५२ ) 


ये सव इन्द्रियो कै सुख दै इसत्िये तुमे चादिये फ थच्छै 
व उपयो फो कैतू धमं पी षन कफे घ््तोकीरत्ता 
फर्‌ । 

वटुत से प्राणी एसा सोचते हकं थव ती लचमी 
है, भोग है, सूय भोग कर सेना चाहिए । धरम को कौन 
पेपी देखा जायेगा । जो एषा सोचते ई वै अ भूं 
है--उनकफे क्लिये वे दी श्राचायं कहते है-- 

धमौदवाप्त-विभयो धमं प्रतिपाल्यभोगमयुमवतु । 
वीजादवाप्त--धान्यः कृयीवलस्तस्य बीजमिव ॥२९१॥ 

मावार्थ॑--हे प्राणी ! यदि तुमे संसारके मोगोसे 
वैरण्य नदीं हुश्रादहै श्रौरतू भोग भोगना दी चाहता 
तो धमं फो पालते हुये भोगों फो मोग । प्र्योकिं वर्शमान 
मेँ तेये भोग धमं कै फल सेदी प्राप्त हुएरहै। जैसे 
किसान वीज बोकर धान्य पाता हे फिर भी बीज को वोता 
है रौर भोगता भी है-यांद अगाडी एयक कै लिये बीजों 
को किसान नवबोवे तो उसे पीले दरि्र होकर भूषा 
मरना पडे ! इती तरह यदि तू भर धमं नदींकरेगागे 
रागे दुःख दी मोगेगा-नरक ष पशु सति में जाकर जन्म 
जन्म कष्ट पाएगा । इसलिए चतुर नर-नारी फो उचित 
है कि उख नर अन्म को धमं पाल कर सफल करे श्रौर पर्प 
को छोड । 


( ५३ ॥ 


यह मानव कादेढ कनि पके यमान चमन मं 
भोगने योग्य नहीं ह- पन्ति योने पेय ट1 ससे फाने 
मां फो गृगनेसेरम नरी मिलता त्म नरदेहफनो 
थन् होकर भोगों म लगने से इद्धिय मोमो कामीग्रमा 
स्वाद्‌ नीथा ञमादवो मो श्ाता ६) पिन्तुरेम 
टेको धमं बाधने लगा दिया जापो इमे खर्म 
मोक्तफालामहो सुसमा! जगत में मयस यहा पाप क्या 
३ मवमे बड़ घर्मं क्या? पि प्रिया फरनेतो 
मालूम होगा मिथ्थान्य के दरार पाप ससं ई, सभ्पर्स 
के समान भमं नीह । जगन मे जा सतना, मरिरा 
पीना, माम लाना, चोरी फरना, शिकार सेनना, वेरपा 
समना, पर सी सेयना, भू बोलना, र्या करना, रमा 
करना, करोर काना, मान करना, मायाचार्‌ करना, लोभ 
काना, फाम मोग करना) इनिर्यो फी लम्पठता चै चमल्य 
खनि, दूलसो मा वरा पिचारना, साली देना, परकेवाद 
करना, पारीर कौ सीरी चेटा काना, दमी फरना, शोक 
करना मारना, काषटरना, कटर दन), किफी फे भूख प्यामा 
रखना, ठग सेना, प्रिश्वातत प्रात करन), - थयिक गरो 
सादन, श्र ग उपग यदना, बन्धन म रल देना, भृटा 
कागज लिखना, भटी गवाही देना, श्मानती माल दौ 
शूठ बोल फा से लेना, चोरी का माल खरीदना, चोरी 


{ ४५४ ) 


कराना, कमती घदती तौलना, नापना, सच कर कर मिता- 
पेटी माल बेचन, वेश्या नाच देखना, सोरी कथयि पटना, 
खोटा सिनेमा नाटक देखना, भूढा शुकदमा करना, मान 
खंडन करना, पर की निन्द्‌ करना, अपनी शेखी मारना, 
कलहं करना, कठोर वचन बोलना, ध संग्रहं करके 
छपणता रख कर दान मेँ न ज्गाना आदि श्रनेक पाप 
है परन्तुये पमरपाप भिथ्यात्रके पप्रसे कीटेह। 
मिथ्यात्न कै समान जगत में कोई पाप नहीं है । मिथ्या 
कै ही फल से जीव निगोद जाता है । ए$ेन्दरियादि धर्सन 
पंवेन्द्रिय होता है । नर्क धरा मे जाकर दुःख उराता है- 
दरद्र रोणी, अरग्दीन मानव रहोत्ताहे। स्रीकाशरीर 
पाता है । महान्‌ दुःखी इता, भिल्ली, शेर, चीता, हाथी, 
ठट, वैल, हरणा, भेड, बकरी, मच्छ आदि होता हे । 
मिथ्यात्व क ही एल से मवनवासी, व्यंतर, भूत प्रत, 
उ्योतिषी आदि नीच देव होता है । मिथ्यात्व दी मव बन 
म अनन्त फाल भ्रमण कराने बाला है | मिथ्यात्व क 
समान इस जीव का दोई वैरी नदीं है । श्री समन्तमद्राचपे 
रटनकरणड भावकाचार मे कहते है 
न सुभ्यक्समं किंचित्‌ त्रं काल्ये व्रिजगत्यपि । 
भ्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वससं नान्यत्तयुशृताप्‌ ॥३४॥ 
मावार्थ-तीन कालल भूत, मविष्यत, वतमान मेँ बर तीन 


( ६५ ) 
जगृ मर शम्यकदु्ंन के समान फो ्रणियां का कन्याण- 
क्री धर्म नरी र । श्वौर मिध्याच के समान फो उनका 
रा कने पाला पाप नदीं दं । शरी दुलमदराचायं सार सष 
मे कहते ह-- 
पिध्याचं परमं गीलं संसारस्य दुरात्मनः। 
तस्माचदेव मोकष्यं मोद-सीख्यं जिधृद्युणा ॥५२॥ 

मावार्थ--मिथ्यात्र दी इत दुःखम संसार का चदा 
पीज ट । लिए ओ मोद का सुख पाहते ई उनफो 
उचित र फि मिथ्याद्शैन कात्याग करे । 

लगत मं दया पालन सत्य बोलना, परोपकार करना, 
देव सेवा, गुरु भि, शा पद्ना, संयम लेना, श्रावकं 
व्रत पालना, साधु का चरि पालन, सेव्रा करना, सम 
भाव से दु ख सहना, विदा दान देना, ख्ाहार दान देना, 
श्रौपषि दान देना, अभय दान देना, देख र चलना, 
पानी छान कर पीना, राति मोजन न करना) उपवाप 
करना, एफासन करना, तिरय प्रेम रखना, समता भाव से 
कष्ट सहना, घोर तप करना, श्री जिने मन्दिर यनपाना, 
श्री जिन मन्दिर का जीर्णोद्धार करना, विद्यालय स्थापित 
फरना, श्रौपधाल्षय कायम करना, पथमो को पधे 
वचाना, समय का सदुपयोग करना, चमा भाव रखना, 
संतोष भाव रखना, कोमल परिणाम रखना, सरलता से 


( ६६ ) 
व्यवहार कश्ना, मन्‌ को पवित्र रखना, समता का त्यागना, 
व्यं का पालना, आदि बहुत से घमं कै श्चगहै। 
परन्तु मम्यन्दशुन के समान कोई धमं नदीं हं ! स्यन्दन 
के होने पर ओर ध्मा का सूल्य है अन्यथा इं कीमत 
नदीं हं ! श्री युणम्द्ाचायं अ्रत्मादुश्षासन पे हते ईै- 
शम-रोध-इत्त-तप गं एपाएस्येब गोरयं पुषः । 
पूज्यं महामणि ठदेव सम्यक्त्वेन संयुङ्म्‌ ॥१५॥ 
माव्य सम्यग्दर्शन कै भिना शांतमाव, अनः 
चारि, तप आदि धर्मा शा मूल्य स्कड़ पत्थर $ समान 
हे ! परन्तु मम्यण्दशैन कै ताथ मँ उनका मूल्य महामणि 
कै समान हं | 
श्री इलभद्राचायं षार सदच्चय में छते है-- 
वरं तरशव्रासोऽपि सम्यक्त्वेन समायुतः । 
त तु सम्यङ्ृदीनस्य निवासो दिति विरजे ॥२६॥ 
मबाधं--सस्यन्दशंन के साथ नरक मेँमी रहना 
अच्छाहे। ऋिन्तु सम्यक्तङे पिनि स्वयं मे भी रहना 
शोमता महीं हे । 
चोर भी ऋते ई-- 
सम्यक्त्वं परमं रत्नं शंशादिमल्तवजिततम्‌ । 
ससार-दुःख-दारिद्रय' नाशवेत्सुविनिवितम्‌ ॥४०॥ 
मावा चादि दों से रदित सम्ग्दशेन परम 


{ * ) 
रत्न दं! स्पाफकि यही सम्प समार दुःख) दादि, 
नशसदेनारं। भीर भी र्ते ६-- 
मम्यक्वेन दि पुक्स्य धयं निर्बगषंगमः 1 
मिध्याद्तोऽस्य सीतस्य ससार चरम पटा 1४१॥ 

भागं पम्यन्दुमन सिति है प्रद अपप 
निर्या को पाएगा ओ पिध्यात्प सरिति ई ३६ सपर्य 
मकार यं अरमय क्रगा। 

देखो श्री महार नी भयान फा तीव भरी श्राषभदेप 
का पोता मरीच था। दमने मिध्पाखं नीं दो, इसि 
वह दीर्ंका्त तक भवार मं शला, तेद जन्म शृत, मेष 
मा, कृचे यादि कै पाए-- जय तफ भरी सदिति श्रादि 
पास्वनाथ प्र॑न्त २२ तीर्थङ्कर दए तथ तक सागरो पपा 
ठक मारीच कैठीवको संसारम कए सहनापड। जय 
दमी जीव फो सम्य्दर्यनफाक्ताम हो गपा) वय पटी वी 
१० व लन्म में श्रीमदहापीर्‌ सगयान होकर मोघ चला गवा! 

प्यारे भाद्यो श्नीर ब्रहनो ! ध्यलिए यदि याप अपना 
मला करना वर्ह यद्वि मापो अपने श्रान्मा फान्त्याण 
करना द, यदि श्राप संसारके भयभीत करटो से पने 
को बचाना चाहते ह, यदि श्राप मुए शाति पाना चाहते 
हो, यदि राप संसार्‌ मे रहते हुए उख फी सामग्री चाहते 
हौ शरीर दुःख सामग्री नदीं वाहते होतो भापफा यद 
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परम पतत्र र्तव्यहेश्चि श्राप मिध्ाल हषी षििको 
उगालकर पकं शौर सम्यग्दशंन रूपी अमृत फो पीं । 
श्व हम श्रापको यह बताना चाहते हँ फि मिथ्या 
क्या है ओरौ सम्यक्त्व क्या है ? 
पहल्ते मिथ्या हषी शत्रु को सममः लीनिए जिमके 
वश म आप पडे रै । पिर श्यापको खयं सम्यन्दशेन फा 
पता लग जायगा । 
प्रिथ्यातर दो तरह का है । एक अग्रहीत दूसरा प्रहत । 
श्रग्रहीत मिथ्यात्व बह है ज अनादि काल से अ्ञानी 
जीव फ साथ चलता चला आया हे । नैते चदा में 
प० दौलतरामजी ने कहा है- 
मोह महामद पियो श्चन।दि । भूल आपको भरमत वादि ॥ 


इस जीव ने श्ननादि कालल से मोह पी महान मदिरा 
का पान फर लिया है । इसक्िये अपने को भूलकर अपने 
फो नौर का श्रौर मान रक्खा है । पह शज्ञानी प्राणी मिस 
शरीरम जाताहै उसदहीफो अपना मानलेता हे। 
अर्थात्‌ उप ही सूप अपने फो मान केता है तथा शरीर के 
सम्बन्धियों फो अपना हितू व उसके त्रिगाड्‌ करने बालो 
को पना शत्रु मान लेता है । नरक मे जाकर अपने को 
नारकी, देवगति मे जाकर अपने को देव, प गतिमें 
मँ जाकर अपने को पशु, त्ता, बिल्ली, बैल, पकर, हाथी, 
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उट, पोडा, शेए, दिर, मक्ी, नीर, लट, शंख, एादि 
मुप्य गति भे गयारतो पने छो रुष्य सेठ पाटकार, 
जमीदर, सिषादी, सेनक, राना, कूपकं सादि मान चरता 
हे-- भौर जिनका सम्बन्ध पाता ह । उनसो सी यपना भान 
लेता, प्दमेरीस्वीहे। येमेरे पुत्र $, यद मेयीःहिन 
हं, यद मेरे माई & पह मेरे वाचार, यहमेरे मामा 
यद मेश फटा हं, यह्‌ मेरा पतेन ईं, यद मेरा मकान दै, 
यह मे मदना है, यद मेगा घन रै, पदमेरादेण दै, यद 
मेरा राज्य षै, दस तरह ध्रहंकार शरीर ममकार मेए्सा 
फंस जाता द कि रात दिन एक अम में उल र उनके 
कामक्षियाङ्पताहं) यामाकेदितेफो मी भूल जाता 
द -दिसा, मढ, चोरी, पिश्वासघातव श्रादि कफे भी 
ठृडुम्ब के पोह मे घन कमाता है, सोणो म लिप्टहो 
जति हं । जब कोई ङृटम्बी मरता षद धनादि का विगम 
होतार दाय २ करेरोतादहै, खाती ङ्टतादहं। ज 
रोग होता ततव ब्रहते दुःख मानता हे, जत्र मरने लगता 
हे तव बहुत शोक करता ह फ दाय सत्र नत्ता टूटा जाता 
हे, क्या कर १ यदि परिवार फीया धनकीृद्धि रोती 
हतो एला नदीं समाता दै, मद्‌ में भर जता है । छपे 
को ङंचा थोर दृषरों को नीचा देखा है, बडी भरी 
प्राङलता ब जंजाल पै फंत जाता ह । रति दिन शरीर को 
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कृट्म्पर की, घन की चिन्ता करते करते परेशान रहता है । 
आत्मा का हित विलङल नहीं याद करता है। यदी 
मिथ्यात्व है, गफ़लत है, मोह है । इसे हर शक्‌ प्राप्त 
किए हृए शरीर मेँ यह प्राणी कर तेता है ओर यह मानना 
सब्र ्ुठा है । यह बात विचारने से सा २ सलश्षती 
है । जिस शरीर शो हम श्रपना मानते है । बह चुट नाता 
है पत्र पत्री, खली, भित्र आदि आदि सव मतलब कै 
गरी है--त्रगर उनश्षा मतलब नहीं निकले ठव जरापी 
देर मेँ शु बन जति है । नीतिकार ने रहा गी हैः-- 

न कोपि कस्यचित्‌ मित्रं न-कोरि कस्यचिद्‌ रिपुः । 

व्यवहारेण जायंते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ 


भावार्थ न कोई कसीक्षामित्रहै, न रोर किसी 
काशत है, व्यवहार से दही-मतलव से ही-रोई मित्र 
कोई शतु बन जति हैँ 
जैसा आप नहीं ह वैषा अपने फो मानना, जो अपना 
श्रसल मे नहीं है उसश्नो अपना मानना-यही अनादिं 
कालं श्रा चला आया हुश्रा अग्रहीत मिथ्यात्र ह-यदी 
ह जाल्लहै। इ्सीमें संसारी प्राणी एस कर अपने 
चरात्मा कै खर्प को भूल गया ह ¡ यही मदिरा हे, जिम 
कै नशे मेँ दूर होकर यह न मानने योग्य फो अपना मानता 
है, न करने योग्य कायं करता है, न बोलने योग्य लता 
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है, शरपनी देम भूल से प्मप ही दुःखे उटाता ट 1 भने 
इम जन्ममे मी क्ट मोगना | मर दुणतिमें जाङर 
भी दुःख उठता} ओरी रामसेन पुनि तच्यदुणामन म॑ 
कहते ईै- 
ये कमना भावाः परमा्ध॑नयेन चारमनो भिन्नाः । 
तव्रात्ाभिनिवेणोऽटंशोऽदहं यथ नृपतिः ॥१५॥ 
मावार्घ--जो हमारे भाय कर्मो कै उदय सेरोतिरं 
बे निर्वियनय से हमागे श्मात्मा के वमार से मिन ह। 
उनको ही यात्मा मानलेने मजो मिथ्या श्यमिप्रापरहं 
उसे प्रकार कटते £, जैचे म राजा ट । 
शखटनातमीयेषु स्वतनुशरभुखेषएु कर्मजनितेषु । 
प्रात्मीयामिनिवेणो ममो सम यथा देहः 1५ 
मावरार्थ-जो भदा दी श्चपने घयात्मा से भिन्न शरीर 
कुडुम्बादि पदार्थं कमं के निमित्त से प्राप्त दुष्‌ ह, उनमें 
श्रपनेयने का मध्या अभिप्रायसो ममकार द । जंघे यद 
देह मेरी ₹। 
मिथ्यन्नानान्वितान्मोहान्ममाटकारसंमवः । 
हमकाम्यां तु जीवस्य रागो देषस्तु जायते ॥१६॥ 
भावा्थ--मिथ्या ज्ञान सदि मिध्यात्र से ही चहं 


कार ममकार का जन्मरोतादरे। श्नद्रीके कारश जीव 
कै भीतर रागदेपषदाद्चे जाता है। 
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रम दप कता) उम किर कमं न्म्‌ हेती 1 
तह यह जीव मोह स्र दृष्ट राष्ट सेना गीनरय 
षठा हा ङ्ट ररह हं। 

इम शगररीत प्वष्यत्य सयो रमन कना उपति १। 
मिष्या ग्रहा मम त्याणना उचित है, भवन्‌ भान्पा 
ले षिद्ध परमान्मा के दमन पूण अत्‌ चश, पीकर, 
तानन मरै, मूर्ती मानना उमिन द । 

श्री पूव्यपद्र खामी एदेण मे कते ₹-- 

स्वुवेद्न-~-रव्यङ़् स्तनाः) निरत्पपः | 
श्रयत -पोख्यवानात्मा लौकालोक-पिरोकन २९२ 

मत्वं -पद्‌ अत्मा सभा पे श्चपरिनाकी ह, यन्य॑स 
ध्रानन्दमय है, जोक श्रनोक को देसने जानन्‌ णन ई } 
शपे शरचुमतर दारा भलक्न ई तेय पद प्रास -दय पपन 
परीरमे ही शरीर भर म॑ स्पापकदह्‌। 

धी महावीर भगवान, गौतम स्वामी, जम्बू यामी, 
श्री रामचन्द्र, ग्रीदसुमानः गरीमुगरीव, ग्रीङृम्भकणी, श्रीश 
नी श्रादि महान्‌ पुर्षे ने मोच पा ट । ठनश्न यात्मा 
परमात्मा हौ गया--त्र जो इष्ट उन परमातमा म 
अनन्त हान, श्रनन्त दशेम) श्रनन्त सुख, श्रनन्त वीव, 
पायिक सम्पक्त श्रादि शद्ध युण प्रगट ई, बेसर शी 
से नए नही चा दै किन्तु संसारी अवस्याभे भीवे सब 
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ये | मात्र पाप पुण्य कर्मो से ठक हृद थे--कमौ के नाश 
से प्रगटद्ौ गवे । वव हम सवर को श्रग्रदीतत मिथ्यात्रको 
त्याग कर यह सचा श्रद्धान रखना चा्ठियेफि हमारे 
ग्रात्मा का स्वभाव परमात्मा के समान शुद्ध है। न हम 
खभावसे रागी, नद्वषीरहै, नक्रोधीहै न मानीरहै, 
न मायप्रीह, नलोमीदै, न भयवानरहै न कामी ई, 
न मनुष्य हं, न देवैः नषु, न अयं है, न म्लेच्छं 
हे, न षिचाधरहैनभूम गोचरी ह न राजाह, न प्रजा 
है, न खामी है, नसेवक है, न ब्राह्मणै, न चत्रय है, 
ने. +. [५ (९.4 (= रोगी 

नक्शे, नशद नली, नपृ्पदं, नर 
हं, न निरीगी ह, न बालक दह, न युवा, न ब्द हं, न 
हम जन्मते है न मरते ह, न हम काले है, न गोरे है, 
न मीटर, नखडहै, न हम सुगंधित है, न दुर्गन्धमय 
दै, न दमण्डेदहै, न गमं न हम चिकनेह, न स्स 
ह, नहमहलकेषैः न मारी, नहमकोमलहै,न 
कठोर, हम तो मात्र एक चुद्ध ज्ञा, दृटा, वीतराग 
श्रानन्दमय पदार्थं है- परस ठेसा सच्चा श्रद्धान हने सै 
कर्मसे पैदा इए मर्धो में अहंकार मिट नाता है ओर 
श्पनेही अर्ली स्रमावमें ही अहंपना व अपना पना 
मासने लगताहं।. 

इसी तरह हमं विश्वास करना चाहिये हि हमारा सर्व 
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नशरीरसेदै, नमातासेदै, न पितासेहे, नसी 
है, नपूत्रसेहे, नपुत्रीसेदहै. नद्रहनसेदै, नमई 
से, नकिमी मित्रसेरै, नधनतेहै, न वसलरसेहै, 
न वतन सेह, न हाथी, घोडे, वैल, गाय, सादि से दै, 
नरान्यसेहै, न दाट, दुकान, बाजार व नगरप है। 
हमारा श्रपना सम्धन्ध तो मात्र अपने श्रात्मीकर युर्णो से 
है । ज्ञान से, दर्शन से, अनन्तवीर्यं से, सम्पण्दणंन से, 
वीतरागता से, आनन्द से, अमूतींकपने से हमारा सम्बन्ध 
है जो सम्बन्ध कभी छूट नदीं सकता है । ेसा सच्चा 
यकीन लने से "भेरा शरीरादि दै-षह मभकार मिट जाता 
ह श्रौर अपने ही असली गुणो की सम्पत्ति से ममकार 
हो जाता ह। 
श्रव गृददीत मिध्यत्व को सम कर वमन करना 
चाहिये । यह वह मिथ्या प्रषृत्नि है जो इसी देह म अपने 
्टम्ध की, व शलावा देने बाले सम्बन्धिर्या की) व मित्रो 
की, व गुरु फी संगति से पने मेँ पैदा दो जाती है। 
मिथ्या श्रद्धा श्चपनैमं जम नातीदै। नोह भ्रम 
म डालदेतीदहैकिदम फिर गृदीत मिथ्यास्य को कमी 
छोड़ ही नदीं सकते | 
इसीलिये प° दौलतरामजी ने चहटाला में कहा दहै- 
नो इुर देव धमं सेव । पोखे चिर दशन मोह एव । 
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ताह्कु' गृहीत मिध्यान्व जान । 

मावाय-जो मिथ्यादेव, मिध्यागुरु ब मिथ्या धर्म 
फी सेवा करता ह । यद भीतरी मिथ्या बुद्धि फो मजगृत 
कर देता हं। यही गृहीत मिध्यात्र ह । 

इसके दूर ऋते का उपाय यह दहं कि हम घच्चे दुर) 
सच्चे गुरु ब सच्चे धमं को समल श्रौर उनके पिवाय 
श्रन्य की कभी भङ्गिन करे। 

हम सव संमारी जीं के भीतर दो षल्य दोप हं। 
एक अननान द्रे क्रोधादि कषाय । जिम किंप्री परमात्माम 
न थन्नान हो न क्रोधादि कषाय हो श्र्थात्‌ सर्वत्र वीतराग 
हो, वदी पूज्यदेव हौ सकता इ । यह लन्नण ैनियों रार 
माने गये स्व रहत व सिद्धो मेहं । ये सव्र सर्वज्ञ वीतराग 
ह । श्री्छपमदेव रादि महावीर प्त चैवीम तीथङ्कर 
पटले रहत हृए, जघ शरीर सहित थे व उपदेश काते 
ये | फिरिवेहीशरीरसे क्के सिद्ध हो गए, इत्यादि जो 
जो अरह॑त ब सिद्ध हो गये हं वे सव सर्वज्ञ रौर वीतराग 
हं । हमारा प्रयोजन यहदहं कि हमारा श्ज्ञान व कषाय 
मिटे । हम अष एेसे आदशं देव फा भजन, पूजन, मनन, 
ध्यान करगे तव॒ हमारा श्रज्ञान ब कृपाय अवश्य षटेगा, 
हमारा भव निर्मल दोगा तथा इस आदशं फो देखकर ष 
लानफर हम उसी आदश कै समान होने का पृर्पाथं कर 


( ६७ ) 


सेमे । बडे पहलवान का आदं शिष्य फो पहलवान 
बनाता है । डे गतैय्ये का श्रादशं शिष्य को गचैय्या वनता 
है! षडे व्यापारी का धादशं शिष्य को व्यापारी पनाता ह । 
बडे जौहरी का श्राद्शं॒॑शिष्य को जौहरी चनातवा र । हसी 
तरह सर्वज्ञ वीतराग का श्रादश अत्मा कञो त्तानी व वीत- 
रागी बनाता द। 

जैसे चित्रकार पिसी नमूने के चित्र फो सामने रखता 
हे तवर उसे देश देष करजयतक वैसादीचित्रन सिच 
जवि तथ तक्र उस चित्र का देखना बन्द नदीं करतार। 
उसी तरह उस प्रणीकोजो संसार से हटकर परमात्मा 
दोना चाहता ह, जर तकर परमात्मा पद फ निकट न पहुचे 
तवर तके यदौ यादशं परमात्म! फे सामने रखना चादि । 
फिमी भी श्र्ञानीव रागी देषी देव को न पूजकर सर्वज्ञ 
वीतराग देव को दी मजना चाहिये । 

श्री पद्न॑दि प्रुनि धम्म रसयाण मेँ फते हे-- 

ए ए स्वे दोत्ता जस्स ण विज्जंति हं निसादया । 
सो होई परमदेञ्जो शिस्सन्देहण पेतव्यो ॥१२०॥ 

भवाथं--जिसमें जधा, पा, मय, राग, दष, मोद, 
विन्ता, रोग, जन्म, जरा, मरण, निद्रा, खेद) पसीना, 
शोक रति, मद, श्ध्षयं ये १८ दोप नर्हीहोउसीको 
सच्चा देव संदेह रहित मानना चाये । 
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जिय फोहो निय माणो जिय माया लोह मोह जिय मयञ्नी । 
जिय सच्छरो य जहा तम्हा शाम जिसो उत्त ॥१३५॥ 
भावाथं--उस देव को निन या जिनेन्द्र इसीिये 
कहते हैँ कि उसने क्रोध, मान, माया, स्तोभ, मोद, मद, 
मत्सर आदि दोषों क्षो जीत किया है । 
लोयालोयव्रिदण्टु तद्या णामं निणस्स पिरहत । 
जहा सीयलवयणो तल्ला सो बुचए चंदो ॥१२१॥ 
मावाथं~वह परमात्मा देव लोक ष अलोक फो जानने 
बले हँ । इसलिये उस जिनेन्द्र फो विष्णु भी कहते है । 
उस अरहंत कै पचन शान्ति दायक होते है । इसलिये 
उसको चन्द्रमा भी कहते । वही जिन चन्र पूजने 
योग्य हे | 
इसी तरह धमं उसे दी मानना चाये जो अज्ञान 
श्रीर्‌ कषाये स्याम का मागं बताता हो, नोक्मो को 
काट कै उत्तम सुख शो प्रदान करे । जैसा पंडित दौलतराम 
जी ने चदा मे क्य है - 
तेहा-तीन सोक मँ सार, वीतराग धिज्ञानता। 
शिव स्वरूप शिवकार, नमह त्रियोग सम्हार फे ॥ 
मवाथं-- तीन लोक मँ सार ९९ वीतराग विज्ञानता 
ह । यही धमं अआनन्दक्षारक है व मोक्दायक है । इसे मेँ 
मन वचन काय से नमस्कार करवा दह । राग देष चोडके 
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छपने आ्ास्मा फो परमात्मा स्प प्रानके शद्ध भामा का 
्रद्ान, ज्ञान च उसी का चारित्र श्र्थात्‌ शद्ध ्ात्म-घ्यान 
ही ध्म है । यहो जैन धमं है । इसी उपाय से परमानन्द 
होता हे, पाप च्ुटता है, आत्मा शुद्ध हती ह । बडे २ 
तीर्थ्ूर चक्रवती चादि इसी धम से शद्ध हुए रै । 

मके रुद्ध बह सव कषमं है, जिससे क्रोधादि 
कपायया रणद्रेपकी वदूवरारी हीच जो आत्मज्ञान से 
विश्व हो | रागी हषी देव की पूजा भक्ति कुम है; कयोर्षि 
रागद्वेष फो बढाने वाली है । किसी करो सताना इमं है 
कर्याकि यह देप धिना रोता नहीं। 

हसी तरह गुरु पदी है जो रात दिन -्ज्ञान घ कपाय 
मेने का उद्यम करतवादो) ठेस साघु जो घन-घान्य, 
मफ़ान, भूमि श्चादि परिग्रहा त्यागी होकर निरन्तर 
श्रात्मा का ष्यान करे, समता भाव सिव हो, गाली सुन 
फर मनम क्रोध न लपे, सोदरी सच्चा गुरु ह । श्री समन्त 
भद्राचा्यं रत्नकरंड भावक साचार मे कते ई- 

विपयाश(-त्शातीतो निरारमोऽपरि्रदः । 

` ज्ञान-ध्यान-तयो रक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥१०॥ 

मावाथं- जो पचो इन्द्रियो की ्ाशाकेवरामेन 
हो, आरम्भ व-परि्रह रदित हो, ज्ञान ध्यान तप श्रं ज्लीन 
हो, वदी तपस्वी गुरु दता हे । 
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परिप्रहधारी संसार की धासनाधों मे सीन सधु को 
कभी गुरु न मानना चाहिये । वे इगुरु पत्थर षी नाव के 
समान, ्रापमी इषेगे ब दूसरों को भी इा्येगे | 

ेसा जान कर हे भारं च बहनो ! गृहीत मिथ्यात 
फो छोडो, इदे, इयर, इध्मं शी श्रद्धा छोड़ कर सच्चे 
देव, गरष धमं पर श्रद्धानं लाश्रो। इसी भक्गिसे 
्रनादि काल का चला आया हुच्रा मिथ्यात्व कट सकेगा 
शरीर तुम संसार मेँ दुःखी न रहोगे । बहुत से भाई संसारी 
प्रयोजन कै हिये देव~मूढता, एखण्ड -मूढता, ब लोक- 
मूदृता मे फंस जते है शौर मिथ्यात्व का सेवन करने लग 
जाते है । वे समभते है कि रागी देषी देव्ीदेषता भी 
हमारा संकट टाल सक्ते हैँ । परन्तु यह उनकी समभ 
ठीक नहीं है । कोई देवी देवता किसी फो मला वरा 
विना श्नपने पणय था पापक नहीं कर सकता हे । यदि 
कोई देवी-देवता धन देते हों तो सथर दी धनवान हो जाके 
यदिपूत्रदेतेहोंतो सरद भक्त पुत्रान हो जवि, यदि 
रोग दूर करते हो तो स्वही लोग निरोगी हो ज 
परन्तु देखने मँ आता है कि बहुत से देषी देषतार््रो कै 
भङ्ग श्रपना मतलब नदीं निकाल सक्ते है । रोगी हते 
हुए मर जाते है, घन चला जाता है, इटुम्ब भ्रियोग हो 
लाता है । सर्वं जीव अपने पुण्य के फल से ए व पाप 
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फे फएलसे दुःखी होते है । जगत्‌ म अनेक रागी षी 
देषो फी मान्यता पड़ जने का कारण देबमूटता हे । 
लोकिकं प्रयोजन साधने को बहुत से देवो की स्थापना 
कर दी जाती है फ़ लोग पूगे । हय्तिए धन व फल व 
मिष्टान जो वे चदर्वेगे सो मिल ज्विगे सगो की श्रद्धा 
जमने फा कारण एक भ्रम हे । व्ह यद है कफिजव १०० 
श्रादमी श्िसी देव से यह मान्यता करके कह गये फि 
हमारा काम सिद्ध होगातो हम इतने सपर्या का प्रसाद 
चदृयेगे । सव दी पापी दोते नदी, दोचारोकाकामद्ये 
गया! हृश्रा तो ्रपने पुण्योदय से बाहरी उपायसे; 
परन्तु वे मान लेते है क यह करामात श्रञ्चुक देव देवी 
फीहै। वे इस भूटी मान्यताका दिदोरा पीरतेहै। 
जिससे धीरे २ हजारों भङ्ग होते चले जति है । 

इस मूदृता फलने का एक चंत यद है फ एक दफे 
एक ब्राह्मण यहुत से एल लिए हये गांव कौ ना रहा था। 
साथ मँ लडका द्ोटा था, उसको मल की दानत हुईं । 
पिता ने सडक फे किनारे रिठा दिया । बाद भ उस मल्ल 
पर फूल डाय व्यि कफिक्रिसी फोदुरानक्तो। पीनो 
लोग खाए उन्होने समभा # यहां फुल चदे है, फो 
देवता होगा । धीरे २ एलो का देर लग गया। लाखों 
ने मान्यता माननी शुरू कर दी । किसी की मान्यता उनके 
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पुण्य उदय से परी हई । मान यह लिया गधाद्चिठम 
फ़ल देषताने काम कर्‌ दिया। इमतरहयखममिष्टाकरी 
फ़त देवता कै नाम से मान्यता द्ति्न गई । एक दके एफ 
बुद्धिमान ने विचारा कि इमे नीचे देखना चादिये क्या 
हं जो दे्ठताहेतो मल्ले पाता! आप भी लज्िव 
होता हव चाने बज्ञे भी डम बात ङो जान ऊर लज्जित 
हो बति हे। 

यटि हमं मृहस्थी मेँ रोग, शोर, वियोग काश््टहो 
तोहे उप्त पापक नाश कन फे लिए क्तत कऋना 
चाहिये । बह यत्न वे ईैः-सच्चे देव धमं गुरु शी सेवा करके 
वीतराग भाव को उदाना । सच्चे धमं सेवन से पापष््ट 
जाताह।जोभारीहोता नहींभीश्टताहं। मारी पाप 
को तो भोगना पड़ता हं, बह कटता सही, शेप मध्यम उ 
जघन्य पाप छट सकता है ¡ इसलिये इम अपने शृहस्थी 
के सक्को ष्टि केलिए भीपापकै दूर क्नेक्राही 
उपाय करना चाद्ये । वह सच्चे देव॒ घमं पुरु का सेवन 
ह, समोश्रार मन्त्र छ्य लाप हं, आत्म~ध्यान है, व्रत ठय- 
बाम नियमादि हं । 

लेते सिसी ङो रोगे ठो उक्र दूर करने लिए हम 
को उचित उपाय दी टना ठीक हे । हम शद्ध जड़ बृटी 
श्रादि की दवाईदी देगे; मांस, शरव ो कमी नदी 
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खिलाये वं पिला्येगे । उसी तरह संकटा क दूर करने कै 
लिए हमे बाहरी पुरुषां करते हृए भीतर पाप शमन कै 
लिए सत्रा धमं सेवना चाष्िए । राग देष से पाप कमं 
घंघता है, वीतरागता सहित धमं की भक्तिसे पाप कमं 
फट जाता है । मिथ्या धमं के सेवनसेवरामी देष देवों 
की मक्षि सेतो उलटा पाप षध जायेगा, दुटेमा नदीं। 
हमे तीन ब्ूढता्ो से वचना चाद्ये । श्री रत्नकरंड भराव- 
काचार मे का है-- 
देव भृदता- 
वरोपलिप्सयाशावान्‌ राग-द ष-मलीमसाः । 
देषता युपासीत देवता मूदश्च्यते ।२२॥ 
भावाथ--किसी वस्तु के पाने की श्च्ला करके रागी 
हषी देवताश्रों फो पूजना देवभुदृता की जाती है । 
अज्ञानी ज्लोग राग द्वेषी देवी देवतार्थो फी भक्गिपूजा 
श्रपनी लौकिक मान्यता को लेकर करते है । फो २ बरगद, 
पीपल को भी देवता मानकर पूजने लगते ह । कोई गौ, 
घोड़ा आदि को पूजते है । कोई युखलमानों कै तानि्यों 
को पूजते दै । शीरनी चदृति है । इत्यादि । 
जो पना सच्चा हित करना चाह उन्हँ भूल कर भी 
रागी हषी की भक्ति नदीं करनी चाहिए । षिवाह शादी में 
दुकान व मश्ञान कै च मे ब श्नौर भी किसी मांगलिक 
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पाम म मगल के लिण, पराप फटने निग, पगथ हनि फ 
निण्श्री यक्त विद्रमायुव जिन धर्मं द दी पृजन 
गना चारिण | यरी मदन स्वन्यदट। कटाह त्रिता 
मगल, निद्रा मगल, माद मगल, कदमिपरएफतो धम्मो 
मगल | 
यर मदना 
गग्रन्थारम दिनानां मंनागवनरर्निनाप्र | 
पाम्वटिना पन्यो नेय फपडिमादनम्‌ | २४॥ 
भवथ पद्रः श्रारम्भव द्विनाम प्रभरनने बले 
समार के जानम कपे रण मादरम ङी पूजा ऊना मुन 
मृटता ह । 
जगनमे वरत से मन्त गहीयर दते वनर्रैरतेह 
जोातग्हर का लोम वताक्न घव नामके सेलेतं ह 
घ श्प विषय भोगों मष्धोतिह। कोः २ क्षमी मंत्रादि 
करे श्रभव्र से गो लोकिम नमन्फार अताकर भक्रोंको 
धुले मेँ दल देते । मूढ च्ली पृत्य उनक्ी भङ्गि करके 
नृप ठगे जति इ। जनी को एषे गुस्यो से वचना बादिए। 
लोकः मृढता-- 
प्रापगा-पागर-स्नान-युचयः मिफतस्मनाम्‌ | 
गिगिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ निगयते ॥२२॥ 
भापाधे--लोगों के कनै से देखदेखी नदी बव सागर 
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2 स्नान मे धर्मं मानना, पत्थरों के ठेर कने मे, पवत पे 
गिरने मे, ्रण्नि से जलने मे धमं मानना सय लोकमूढता 
है.। मूढता के वश होकर बहूत-सी जोक मूदरतायं की जाती 
| जैसे दिवाली फ दिनों मे दीबाल पर हो बनाकर 
पूजना, रुपयों दी धसी फो पूजना, हाथी एल गणेश व 
लदमी देवी को पूजना, दशदरे मे गोबर कै पुतले फो 
पूजना, सलोने मे दीयालो मेँ कित्र धनाफर पूजना, विवाह 
साद्‌! मे चाक कवा पूजना, दुकान की देहली को पूजना, 
कलमं दयात को पूजना, तलवार फो पूजना, क्त पर 
चर चटाना, क्रिसी के मरण होने पर उपक निमिरा गऊ 
दान करना, पिंड दान रना, मरने वक्ते को पूवगा, 
दस भाव से श्राद्धं करना ये सथर लोकमूढता है । 
जिम प्रकार फे पूजनादि से व्यथं पैसा बररबाद हो, 
महनत खर्च हो, पापका बन्धो श्नौरक्षभमङ्डनरो 
उस्च सगरो मूढता कहते द । देषगुरु ब लोके मूदरता एेसा 
भयंकर अन्धेरा है कि उसमे पड्कर जगते प्रणी 
मिथ्यात्व का सेवन करके श्रपना घोर बुरा करते हैँ । श्रपने 
संसारकोबद़ा लेते है। उन्दः कभी सम्यग्दशन का लाम 
नहीं हो सक्ता । दुनियां मे मिथ्यास का बड़ा भारी प्रचार 
दै । सोग सुख पने के जिए मूढता से देवी देवता फे 
नाम प्र पशु वति करते है । यह सव मूदृता है । क्या 
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कोई ईश्वर या देवी देवता पशुनां के धात से प्रसन्न री 
सकता हे १ क्या बह पशु्नों का भी मालिक नहीं है। 
यदि राप ्रपना कल्याश करना चहं तो सव तरह 
फे मिथ्या पूजन पाठ को छोढ््दे- न करवा चौथ करा व्रत 
कर, न चन्द्रमा को देखकर रात्रि को खव । दिन में भूखे 
रहकर रात्रि को खाना ध्म नहीं हो सक्ता है । 
प्यारे भाई ब पहनो ! जैन धर्मं को जानो, पहचानो, 
देखो तो पता चलेगा क्षि वीतराग सर्वज्ञ देव, निग्रन्थ गुरु 
व अर्हिसामयी वीतराग धमं ही पूजन भजन फरने योग्य 
है । रागी देषी देव गुर धमं षी भक्कि गृहीत मिभ्यात्व 
है । जो तरंग अगृहीत मिथ्यात्व फो दृद रने वते है । 
वृथा ही भरम में पडकर मिथ्यात्व को सेवन फर मानव 
जन्म को निरर्थक न खोना चाद्ये । 
सम्यग्दशंन की सेवा से दी कल्याण हीगा । इषलिये 
सच्चे देव गुरुधर्म फो समम फर नित्व प्रति गहस्थ के 
छः क्म पालो । 
(१) रोन सवैर उटकर शभात्म-ध्यान करते हये सामायिक 
करो, शमोकार मत्र काजपदो। 
(२) स्नानादि करके श्रीजिन मन्दिरजी जाकर भ्रीमिनेन्द्र- 
देव की शान्त शद्रा का दशन पूजन करो । 
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(३) वीतरामी गुषह ह नो उफी महि फरफे उपदे प्रद 
कते | 
(४) श्र को शान निनदो घोदी देर पदो, सुनो, 
रिषारो । 
(१५) संयम प निवम्‌ रसो, संयम से रपे, नियम प प्रनित्रा 
लेकर च्छा को रेमे। 
(६) नित्य प्रतिदिन दान देकर भोजन करो । धर्मात्मानो 
को भङ्गि पूैक दान करोय दुःषित बुभ्तिते दीनो 
दया पूर्मुक दान क्रो । सल्ध्या ॐ समय सी श्रत-घ्यान 
करो, शाघ्र पटो, परोपकार फरो । प्रपते भूर््रो म सम्पक्र 
रत्न को धारण करो । परपनी श्रात्मा मे विश्वास करते 
हु श्रात्मपद पाने फ यतन करो, थात्मीफ श्यानन्द्‌ फो 
भोगो, पुष्य पाप कै एत्त मेँ स्मता भाव रसो, राग हप 
न करो ¡ हस तरद दान धर्मं शद पजन पटादि बे ध्यानं 
से षह पाप कट जतिरं। प्राचीन कलमे अनेफसी 
पुरो ने संत्टके ममय निन धमे छारी आराधन फ्िया 
था | कमी मिथ्या का सेवन नदीं फियाथा। सीताजी 
वने मेँ पटे जनि प्रं जिन धम कारी घ्ाराधन करती 
थी । पु्तोचना सती पति प्रर संकट शने पर जिनेन्द्र का 
दी पूजन ध्यान करती थी! रेतती रानी भृलकरफेभी 
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सिवाय भिनेन््र कै फिसी को नदीं पूजती धी | 

इसलिये शद्ध मन करक मूढता फो बिल्ल बिदा 
करो । व्यवहार ओर निश्चय सम्यग्दशन फो शच हरा 
जानकर इसी फा श्माराधन करो । मिथ्यात्व श्रि हे, 
सम्पक्त अमूत ह । मिथ्यात्व फो छोडकर सम्यर्दशंन का 
ही आराधन करो । शीसे इस जन्ममेंव प्र जन्म मे 
सुख हीमा। 


१-७-३३ त्र सीतल 
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| पद १. ] । 
सहजानंदी शद्‌ स्वरूपी, अविनाशी हं आत्म- 
स्वरूप । स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद 
घन प्राण हमारा ५ स्वयं ज्योति घुखधाम 
हमारा, रहे अटल यह ध्याने हमारा । मेँ देह 
नहीं देहवान नही, दोनों का जाननहार सदी । 
 श्ररिहंत षदा जयंत रहो, चैतन्य सदा जय 
वन्त रहो ॥ युरुदेवे सदा जयन्त रहो, जिन 
धमं सदा जयवन्त रहो ! देह मरे भले मेँ नदीं 
मरता, अजर श्रमर म अ।त्म-स्वरूप । 


द्रव्य मान्रको अपने श्राप म, करने. वाला 
रहने दो । अपना आपा आप समालो, परका 
परमे रहने दो ॥ उठ चैत जरा श्या. सोता 
रिरि देख ज्ञान क्या होता है । क्यों परका बोश 
ठोता हे, क्यों जीवन अपना खोता है॥ सह 
जानंदी शड़ सखरूपी, अविनाशी ह आतस- 
खरूप ॥ 


=> ) 
पद २ | 
अपना धं भूल आप, राप दुख उपायो । 
ज्यों शक नम चाल विपरि, नलिनी लर- 
कायो ॥ चतन अविरुद्ध शद्ध, दरश वोधमय 
विशं । तजि जड-रस-फरस-₹प, पुद्गल 
अपनायो ॥ १॥ इन्द्रिय सुख दुख में नित्त, 
पाग राग शख में चित्त । दायक मव विपति 
बृन्द, वन्ध को वदी ॥ २ ॥ चाह-दाह 
दाहै, त्यागो न ताह चाहे । समता सुधान 
गाह, जिन निकट जो वतायौ ॥ २ ॥ मानुष 
भव सङ्कल पाय, जिनषर शासन सहाय । 
"दोलः निज _ स्वभाव भज. अनादि जोन 
ध्यायो ॥ । 


